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पूवैराग 


समकालीन हिन्दी कहानी मे रेणु एक संस्था रहै । यों हर महान कृतिकार 
ेसा होता दै पर रेणु कौ तरह शायद ही किसी प्रौर लेखक का उदय एेसी धूम 
सेहप्नाहो। कारण यह्‌ नहींकिरेणु ने नए कथांचलों को हिन्दी म लाकर 
पाठक को चौकाने की विधि श्रपनाई हो, बल्कि उन्होने भाषा श्रौर मुहावरे को 
नयी श्रधंछायाए देकर उसे श्राज के जीवन श्रौर चिन्तन की गुत्थियां समना 
श्रासान कर दिया। 


कटानीकार रेणु पर, इस दृष्टि से, यह श्रपनी किस्म का पहला शोध- 
प्रवन्ध प्रकाशित हो रहा है 


कुछ समय पूवं, जव यह्‌ काम हाथ में लिया गया, फणीरवरनाथ रेण 
करमर मे बहुत कम, लेकिन जागरूक पाठकों के प्रथम रुचि के लेखक ये ! केवल 
श्रतिभा' गोष्टी में इन्द पदा श्रौर चचित किया जाता था । प्रस्तुत लेखिका का 
इस गोष्ठी के साथ परोक्ष सम्बन्ध था 1 पाठ्क्रम में इन्ह, तब रखा नहीं गया 
था ।-शायद पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले भ्रध्यापक स्वयं इनसे परिचित न 
थे । भ्राज परीक्षार्थी को इनकी कोई रचना पठन ही पडती है श्रौर फिर 
भ्राज का ्रध्यापक समकालीन रचना से ्रधिक सम्पृक्त रहता है वयोंकरि पार्य 
कम में समकालीन लेखक लिए जारे हैँ रेणु भीलिएजा रहे है । कितना 
भी भ्रनुदार श्र्यापक हो, श्रांचलिक' लेबल लगाकर ही सही, उसेरेणु की 
नन्यता स्वीकारनी पडती ही है । 


इस दृष्टि से, प्रस्तुत प्रवन्ध की लेखिका के काम का महत्व बढ़ जाता, है। 
उन्होने श्रपक्षाकृत “्रागामी' महत्त्व का बीडा उठाया । 


उनकी कई कठिनाइयां थीं । शोध की पारम्परिक सीमानो भे रहना था 
(अर्थात्‌ विषय से भ्रधिक विषयान्तर को प्रबन्ध मे भ्रधिक समय श्रौर स्थान 
देना था) हरश्रवधारणाको उद्धरणोसे पुष्ट करना था (श्रौर इस तरह 
प्रमाणित करना था कि वे स्वतंत्र चिन्तन की जुरंत नहीं कर सकतीं) भरर 
स्वयं लेखक की श्रपने लेखन के बारे में राय जाननी थी । उनकी सः प्रकाशित 
कहुनियों की टोह्‌ मे लगे रहुना था । 


ख 


मु सन्तोष है कि यह प्रबन्ध हर दृष्टि से सम्पूर्णता की प्राप्ति का प्रयास 
करता है । बेकार ग्रौर धिसी पिटी श्रवधारणाग्रोंकी श्रवेक्षा यह संक्षिप्त ही 
हो लेकिन इसमें मौलिक दृष्टि से लेखक को देखा गय। है । श्रांचलिकः कहानी 
पर छपी सस्ती पादृयपूस्तकीय अ्रालोचना की सहायता नहीं ली है। मे 
डंलाजी के शब्दजाल के वावजृद हमारे विद्वविद्यालयों का शोध “वैज्ञानिकः 
यहीं जसा कि घोषित किया जा रहा है। उसमें एक सत्य के निरावरण की 
म्रपेक्षा दस तथ्यों के श्रांकलन को श्रयिक उपयुक्त माना जाता है । गुर-- 
निदेशक की इच्छा भ्रनिच्छा से शोध की सम्भावनाएं मरौर सीमां बनती हैं। 
टिप्पणियों श्रौर श्रनुक्रमणिकाभ्रों से पुस्तक का संतुलन वनाए रखना होता है । 


रेणु पर संदमं ग्रन्थों का प्रभाव स्वाभाविक टै क्योकि श्रभी वे लिख रहे 
दै श्रौर उन पर होने वाला शोध प्रन्तिमि नहीं हो सकता । यह्‌ एक तरह से 
प्रस्तुत लेखिका के लिए वरदान था 1 उन्हें स्वयं ज्यादा सोचना पड़ा ्रौर जिस 
भी निर्णय पर वे पहुंची हैँ स्वयं उनका श्रपना है! रेणु पारस्परिक शल्य 
(फिक्शन) तथा गल्यालोचना की हदों मे नहीं बधते । ग्रां चलिक' कहकर छोड 
देना भ्रासान है । लेकिन श्रभीभी श्रांचलिक' का भी कोई सवेमान्य स्वरूप 
भ्रौर परिभाषा निश्चित नहीं हो पाई है । लेखिका के '्रांचलिक' की विइलेषण- 
पूर्ण व्याख्या करने की रीति श्रपनाई है जिससे सत्यो की खोज प्रधान हो गई 
है भ्रौर एक सवंथा नई दृष्टि का निर्धारण श्रतिवायं हो गया है । 


हिन्दी विभाग. 
गवनेमेण्ट कालिज, वेमिना, श्रीनगर (कदमीर) 
जनवरी, "७ रतनलाल श्रान्त 


1 
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परिच्छेद एक 
कत्था सुनने का सोक 


कहानी में पारम्परिक कौतूहल : 


फणीहवरनाथ रेणु की सवसे श्रच्छी भ्रौर सुप्रसिद्ध कहानी (तीसरी कसम' 
मे हीरामन गाड़ीवान हीरावाई के कहानी सुनने के कौतूल को समभः कर 
धीरे से हंसता है । उसका रोम-रोम पुलकित है, टप्पर के भीतर से ग्राती हई 
फन्‌ निलासी भ्रावाज को सुनकर श्रौर वह श्रावाज उसमे पूछती है : 

-तव ? उसके बाद क्या हरा मीता? 

-इस्स ! कत्था सुनने का वड़ा शौक है श्रापको ? भ्रौर हीरामन उसे 
महुध्रा घटवासिि की कहानी सुनाता है, यह पूणियां जिने म शताब्दियों से 
प्रसिद्ध प्रौर लोकप्रिय लोक-कहानी है ग्रौर इसे सुनने का शौक हीरावाई को 
उसी तरह है ज॑से भ्राज से सदियों पहले इस श्रौर एेसी दूसरी कहानियां को 
सुनने के लिए चौपालों पर दिन-भर के थके मदे किसान-मजदुर प्रगल्व बालक 
चंचल युवतियों शौर श्रभिजात स्तियां इकट्‌ठे होकर सुनती । शौक या दुसरे 
शब्दों मे उत्सुकता भारत मे ही नहीं, श्रौर केवल लोक कहानियों में ही नहीं 
एक महत्वपूरण तत्व हुश्रा करती थी । उत्सुकता कौ रक्षा के लिए कटहानीकार 
या गत्पकारः घटनाग्रो मे तारतम्य बनाये रखता था 1 संसार के सब प्रसिद्ध 
साहित्यों मे जो भी प्राचीनतम उपलब्ध हुभ्रा है उसमें उत्मुकता एक प्रधान 
गुण रहा है । इस उत्सुकता कौ वनाये रखने के लिए विभिन्न समयो पर 
विभिन्न श्रभिप्रायोंसे काम लिया जाताथा। कभी घटनाएं किसी दैवी 
्ररणा से प्रेरित होकर कदम-कदम पर श्रप्रत्याशित मोड लेती ग्रौर कभी पात्र 
ही श्रपने या दवदत्त गुणों से भ्रति मानवीय या देवप्राय हो उठते श्रौर इस 
तरह चमत्कारो कौ भड़ी लग जाती 1 लेकिन हर स्थिति मे पाठ का ध्यान 
श्रौर उत्सुकता बनाये रखी जाती । सामान्यतः उत्सुकता की रक्षा के ये चेतन 
प्रयत्न हृए मिलते है- भारतीय श्राख्यानों मे, कहानी के बीच मं से कहानी 
तिकलती भ्रौर इस तरह एक बडा कथावृक्ष करई शाखाग्रं के साथ फला-फूला 
होता । पश्चिम मे, कहानियों के सुनने के शौक की चर्चा प्राख्यान के भ्रारम्भ 
मे ही होती 1 कथा उत्सुक राजा श्रफसाना-गो व्यव्तियो को करमशः श्रौर 


~~~ -- न~ ~ 


१२ 


निरन्तर निषुक्त करता रहता । कभी-कभी तो एेसे राजे इस निरन्तरता के 
दुंढने को सहन न करते श्नौर घोषणा के भ्रनुसार ही कथाक्रम निरन्तर निभा 
न पाने वाले श्रफसाना-गो को मौतके घाट उतरवा देते। कभी-कभी एेसी 
कहानियों को शहनशाहौं की विलास भरी रातो के साथ सम्बन्ध किथा जाता 
ग्रौर कई सौ या सहस्र काम-निशाग्रौं मे सुनाई गई कहानियां वाद में संकलित 
कराई जातीं । तो यह सिद्ध होता है कि “क्या सूनने का यह शौक कहानी 
की सवसे प्रथम विरोषता है, साथ ही यहं विशेषता श्राज तक कहानियों मे वनी 
रही है इसलिए यह्‌ कहानी की शाश्वत विगेषता कहला सकती है । 

कहानी पिच्ले हजारों वर्षो के इतिहास मेँ काफी विकसित हई रौर 
काफी वदली लेकिन उत्सुकता का भ्रंश सदा सव॑दा उसमे विद्यमान रहा । यह्‌ 
श्रौर वात है कि यह उत्सुकता कभी-कभी कौतूहल कारूपले लियाकरती 
थी। डा० लक्ष्मीनारायण लालने कौतूहल कौ उपस्थिति वाली कहानियों को 
न केवल सफल बताया है वल्क कहानी में कौतूहल के क्रमिक विकास की 
रूपरेखा भी खीची है-- सफल कहानियों में कौतूहल का श्राविर्भाव श्नेक 
वार भ्रनेक प्रंगों पर होता है पर उमे हर वार उत्तर विभेद होता चलता है 
म्र्थात्‌ कौतुहल में तीव्रता बढती रहती है" इस तरहं चरमसीमा की ग्रोर 
जाने वाली कौतूहल जनक घटनां की दृष्टिकारूप प्रायः इस प्रकारका 
होगा : 


चरम सीमा 
उत्सुकता 
त° कौतूहल 
उत्सुकता 
द्वि° कौतूहल 
उत्सुकता 
प्रथम कौतूहल 
संघषं 


प्रारम्भ 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल श्राधुनिक हिन्दी कहानी के सफल रचनाकार 
है ग्रौर उन्होने कहानी श्रोर कौतूहल का एेसा विद्लेषण किया है । विर्व 


१. कहानी कला की समीक्षा, हिन्दी कहानियों के शिल्प विधि कां 
विकास : डा० लक्ष्मीनारायण लाल, पृष्ठ ३२७ | 
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कहानी साहित्य मेँ हम कई पे कहानीकारों को पाते हँ जिन्होने कौतूहल को 
ही कहानी का केन्द्र॑विन्दु माना श्रौर स्याति पाई । इनमें श्रमरीकी कहानी- 
कार श्रो हेनरी, फ़रंसीसी कटहानीकार गी-द-मोपासां, रूसी कहानीकार चेखव 
ग्रौर मँक्सिम गौर्की, श्र॑गरेजी कहानीकार एच० जी० वेल्ज ग्रौर हिन्दी कहानी- 
कार प्रोमचन्द, कौशिक श्रादि गिनाये जा सकते हँ । 


विषय विस्तार 


कहानी केवल कौतूहल ही है यह निष्करपं भी हुम नहीं निकाल सकते । 
केवल फणीशवरनाथ रेणु के हीरामन के श्रते ्रौर कुवारे मानस की इस 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उल्लेख श्रावर्यक था । हीरामन बीसवीं शती का 
भारतीय ग्रामीणहै श्रौर “कत्था सुननेके शौकको समभ मन ही मन 
ही रावाई को दाद देता है । वास्तव मँ यह शौक उसे है फिर कहानी केवल 
कौतूहल ही नहीं रौर श्राज तक्र के लिवे गये कहानी राहित्य को देखकर तो 
कहानी ही सवसे विविघ साहित्य विधा लगती है क्योकि कहानी हमारे जीवन 
म्रौर परिवेश से सम्बन्धित किसी भी विषय या प्न पर लिखी जा सकती दै । 
एक कुत्ते की मौत से लेकर चन्द्रलोक मे जाने की स्वप्न स्थिति तक की परिधि 
मे किसी भी विषय पर ।° यही वंविध्य हमारे लिए बाधा वन जाताहै भ्रौर 
हम कहानो को श्रासानी से परिभाषित नहीं कर सकते । भ्राज कहानी की 
विविधता इतनी है कि हम “शब्दार्थो सहितं काव्ये" या “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यं" जेसी कोई भी संगुफित परिभाषा नहीं दे सकते । फिर भी कहानी 
सम्बन्धी कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं ह दे सकते रै । 


विब ग्रौर चितरे प्रतिबिम्ब 
कहानी मे जीवन का एक पहलू हो, प्रभाव की एक ही इकाई हो, यह 


ग्रधिकाश ्रालोचक मानते हैँ! भ्र॑गरेजी के आलोचक श्री हडसन मानते हैँ कि 
कहानी में एक ही विचार होना चाहिये जो प्रसारित श्नौर विकसित होते. हुए 





१. हिन्दी कहानियों की शित्पविधि का विकास : लक्ष्मीनारायण लाल, 
पृष्ठ ३२। 
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एक तके सम्मत निष्कषं तक पहुंचे ।१ इसी तरह एक भ्रन्य श्रालोचक यह्‌ 
मानते हैँ कि कहानी पाठक के हृदय परं प्रभाव की एक इकाई ही डले श्रौर 
इस तरह सम्पूणं कहानी का प्रभाव केवल एक विन्दु पर केन्द्रित हो सके । 
इसी तरह करई श्रालोचको ने इसे जीवन की एक फक याएक स्नैप शाट 
कहाहै।जोभीहो, सभी इस वात प्र सहमत हैँ कि कहानी जीवन की एक 
भाकी-भर देती है, सम्पण जीवन हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करती । प्रसिद्ध 
रूसी कहानीकार चेखव ने इसीलिए कहानी के वारे मे कहा था कि “कहानी 
विशाल समुद्र के उन छितर प्रतिबिम्बो का नाम है जौ तट पर बिखरे टूटी 
बोतल के टुकडो मे दिखाई देते है ।'' इस लधुता के कारण ही कई भ्रालोचकों 
ने कहानी को समय की सीमघ्रोंमे भी बांध दिया1 हम परिचमी कहानी के 
जन्मदाता एडगर एेलन पो की परिभाषादही ले तो कहानी केवल श्राधे घण्टे 
मे पद्ने की चीज है 13 इसी तरह एच० जी० वेल्ज कहानी की सीमा श्राघ 
घण्टा निरिचत करते हँ ।* वास्तवमें इस प्रकार की परिभाषाए्‌ं कहानी को 
नहीं वाध सकती । कहानी को पठन-काल की सीमाश्रो मे वांघने वाले श्रालो- 


चकों मे एक श्रोर जे० टी० शिपले भी हैँ ।* वास्तव मे पठन-काल के साथ 
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कहानी के भ्राकार को जोड़ने की प्रवृत्ति का कारण वही है जो कई प्रालोचकों 
के श्रनुसार कहानी के जन्म का । यह सवंविदित हकि प्राधुनिकरूप की 
छोटी कहानी परिचम मे ग्रौद्योगीकरण के वाद से प्रधिकाधिक लिखी जाने 
लगी । श्रौद्योगीकरण के वाद से परिचमी समाज में समप का प्रधिकाधिक उप- 
योग होने लगा । मञ्ञीनों ने जहां मनुष्य की सुविधा के लिए काफी कुछ किया 
वहाँ मनुष्य की सारी सम्यताको ही मशीनी वना डाला । मनुष्य कोकमसे 
कम समय मिलने लगा । जव वह्‌ प्रपनी प्रतिदिन की भ्रावद्यकताग्रों के वारे 
मे सोचता । लेकिन सभ्यता के मशीनीकरण के साथ-साथ ही मनुष्य को 
मनोरंजन की श्रावद्यकता भी महसूस होने लगी श्रौ र उसके लिए उति ्रवकाश 
कुरेद कर निकालना पड़ा । दूसरे मनोरंजनों कौ बात जाने दें । साहित्य में 
गल्प एक सामान्य मनुष्य को भी बहला सकती है इसलिए उपन्यास को यह्‌ 
जिम्मेदारी निभानी पडी । उपन्यास प्राचीन युगो के महाकाव्य का उत्तरा- 
धिकारी था श्रौर जीवन के यथासम्भव विस्तृत पक्ष को चछ लेता था । इसलिए 
उसका श्राकार भी काफी बड़ा होता 1 कहानी एसी स्थिति में बहुत कम श्राई 
म्नौर व्यस्त मनुष्य कहानी पठने के लिए थोडा-सा श्रवकाश तिकाल पाता। 
कई श्रालोचकों के प्रनुसार इसी भ्रावस्यकता ने कहानी को जन्म दिया । 
इसीलिए सर-हुग-वालपोल जसे श्रालोचक कहानी में शीघ्रता चाहते है १ 
इसी शीघ्रता को दृष्टि मे रखते हए श्रौर भी कई भ्रालोचक कहानी की ग्रौर 
परिभाषाएे देते हैँ 1 कहानी के रचना विधान मे कहानी के ्रादि, मध्य ग्रौर 
श्रन्त पर जोर देते हैँ श्रौर उसक्रा ्रपेक्षित या श्रनपेक्षित लेकिन शीघ्र भ्रन्त 
चाहते हैँ ।२ 
पूर्वापर कहानियों मे म्‌लभूत तत्वों की समानता 

कहानी की इन परिभाषाभ्रों से होते हुए हम इस स्थिति तक श्रते है कि 


कहानी के विभिन्न तत्वों की भ्रावश्यकता केश्राधार पर विभिन्न युगोमे 
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विभिन्न भ्रालोचकों के मतो का श्रध्ययन करे । प्राचीन काल से ही कहानी में 
कौतूहल तत्व के साथ-साथ घटना तत्व को प्रधानता मिली। श्राजसे शुरू 
करके कहानी के इतिहास मे जितना हम पीये जायें उतना घटना तत्व महत्त 
से महत्तर ग्रौर महत्वपूणं से प्रयि महत्वपूणं होता जाता है। वास्तवमें 
कौतूहल तो घटनाग्रों के तारतम्यसे ही जगता था, सुरक्षित रखा जाता था 
ग्रौर पोषित होता था । प्राचीन "परी" सम्बन्धी या दुसरे "दैत्य-दानव" या 
“भ्रतिमानव” सम्बन्धी मिथक (70911) घटनाग्रों पर ही निमित होते थे । 
मरागे चलकर वटनाएं कहानी के कलेवर का सूल श्रौर प्रमुख भाग वन गयी! 
घटनाएं कहानी का टांचा वनाती, जिस पर चरिव-चित्रण भाषा-शंली श्रादि 
से सम्पूणं कहानी के शारीर की रचना हुश्रा करती । ्रालोचकों ने कहानी के 
घटनाग्रों वाले इसी कलेवर को कथावस्तु प्रथवा कथानकं कहा प्रौर कहानी 
के तत्वों में सवंप्रथम स्थान इसे ही दिया । उन्होने कहानी की परिभाषा ही 
कयानक के श्राधार पर निर्धारित की ।' प्रसिद्ध श्रगरेजी कहानीकार स्टीवनशन 
का श्रनुभव इस प्रसंग में उल्नेखनीय है । वे कथानक को लेकर उसमे चरित्र 
फिट करना ही कहानी लिखने का एक तरीका समभते है । इसके श्रतिरिक्त 
कहानी मे चरित्र-चित्रण वणन, कथोपकथन, वातावरण, भाषा, शली, उदेश्य 
ग्रादि कहानी के तत्व मने गयेग्रौर इन्हींके श्रनुसार विभिन्न श्रालोचकों ने 
कहानी कौ विभिन्न परिभाषाएं स्थापित की हैँ । भ्राज के श्रालोचक केवल यह 
मानते हँ कि वीसवीं शती म विकासमान कहानी के ये मूलमूत तत्व श्रवस्य 
विद्यमान हैँ लेकिन इनकी प्रकृति वदल गई है श्रौर हमारे जीन मे इनकी 
स्थिति के परिवतंन के साथ-साथ ये भी बदल गये है । भ्राज की भी कहानी 
कला म कथावस्तु है, घटनाएं है, संघं है, लेकिन श्रव॒ इनका सम्बन्ध मन 
मस्तिष्कसे हो गया है, इसके विकास भे कौतुहल श्रौर जिज्ञासा की तीत्रता 
है, लेकिन भ्रव इसका स्तर भावुकता से हटकर बौद्धिक हो गया है । श्राजकी 
भौ कहानी कला में श्रार्चयं वृत्ति मिलती है लेकिन इनमें पणं स्वाभा . 
विकता लाने का श्राग्रह है । यहां चरमसीमा भी है लेकिन भ्राज की चरमसीमा 
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इस घटना श्रथवा संयोग पर नहीं व्यक्त हुई है कि कोई स्त्री श्रपने लोये हए 
प्रामूषणो को हैट-वाक्स मे एकाएक पा जाती है वरन्‌ एकेसी स्त्री की 
मनोदशा की चरमसीमा है जो एकाएक श्रपनी स्मृति में श्रपने खोये हुए 
ग्रानन्द भ्रौर शांति कौपाजाती है“, इस तरह भ्राज की कहानी मेँभी 
प्राचीन कहानी की मूलमू्‌त वाते मिलती हैँ । इसमे घटनाएँ तथा घटनाग्रो का 
घटाटोप होतादही दहै 1२ केवल इसमे निर्वाह की भिन्नता इसमे चरित्रोंके 
कारनामे होने ही चाहिये । केवल यह कारनामे चरितं पर थोपे गये नहीं 
लगने चाहिये वल्कि उनके स्वाभाविक कायं कलाप से उद्मूत होने चाहिये 13 
प्राचीन कहानियों मे वातावरण कौतूहल की रक्नामें सहायक होता ्रौर 
इसलिए कहानी का वातावरण श्रधिकतर श्रातंकित चित्रित किया जाता । वह्‌ 
यातो सुहाना मधुर हसता लिलता श्रौर अ्रतः प्रेमोत्तेजक हुश्रा करता या 
सनसनाती हवा, गुप अर धेरे, सुनसान जंगल श्रौर वीरानियों से वस्त ही 
चित्रित किया जाता ग्रौर खलनायक कथानक के स्वाभाविक विकास मे बाधा 
डालने के लिए सहायक चित्रित होता 1 लेकिन कहानी के विकास के साथ- 
साथ वातावरण में एेसी भयानक सुन्दरता ही महत्वपूणं न रही श्रौर ह्र 
स्थिति के श्रनुकूल वातावरण बनता गया ग्रौर बदलता भी रहा । श्रालोचकों 
के ्रनुसार स्थानीय रंजन या भ्रतुकूल स्थानीय वातावरण की उत्पत्ति चरित 
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म्रौर घटना का ताल-मेल विठति हँ ओ्नौर मनुष्य की ग्राहक इन्द्रं के लिए 
कहानी को सुगम बनाते दँ १ 


श्राख्थान शरोर उपनिषद 


भारतवषं मे गल्प, इतिहास श्रौर पुराण बहुत देर तक एक दूसरे के 
पर्याय रह । भारत का प्राचीन इतिहास जितना पुराणों के भ्रं सत्य श्राख्यानों 
मे मिलता है उतना ग्रौर कहीं नहीं मिल सकता । पुराणों मे इतिहास का प्राधार 
होता था लोक विर्वास या दन्तकथा, ग्रौर कल्पना के श्राधार पर ब्राख्यान 
की रचना होती । जो कुछ लिखा जाता वह्‌ एक शुद्ध साहित्यिक प्रा करता । 
साहित्यिक कृतित्व की दृष्टि से पुराणों का ्राख्यान या उपनिषदों मे विखरी 
कथाएं ग्राह्य है लेकिन उनका शुद्ध साहित्यिक कृतित्व क्रमशः उनका श्राख्यान 
तत्व श्रौर उनका उपदेश तत्र घटा दिया करता 1 श्राख्यान में रचयिता का 
काव इतिहास के अ्रधं सत्य की प्रर रहता श्रौर उपनिषदों की दशन कथाग्रो 
मे उसका भूकाव नीति-परक जीवनदशलेन की शरोर । 


संस्कृत सं श्राख्याधिका : 


श्र ग्रेजी मे जिसे हिस्टारिकल रोमांस कहा जाये श्रौर जिसके उत्तम 

उदाहरण संस्कृत के "वासवदत्ता, (हषंचरित', “कादम्बरी श्रौर 'दशकुमार 
चरितः टै, वह्‌ संस्कृत काव्य शास्त्रियों कै ्रनृसार दो वर्गो मे बाटे जा सकते 
है (१) कथा, (२) श्राख्यायिका । श्रग्नि पुराण तो एेसे पाच वगं बताता 
है--प्राख्य।यिका, कथा, खण्ड कथा, परिकथा श्रौर कथानिका । लेकिन कई 
भ्रालोचकों के श्रनूसार श्राख्यायिका को छोडकर शेष चारों एक ही विज्ालतर 
वगं-कथा-के ग्रन्तगंत श्रा सकते है ।२ श्रग्ति पुराण क अ्रनुसारश्राख्या- 
यिका कौ परिभाषा इस प्रकार दै :-- 

कतु वंश प्रशंसा स्याघतर गथेन विस्तरात 

क्या हरणं -संग्राम विप्रलम्भविपत्तयः 
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भवन्ति यत्र दीप्ताश्र रीति वृति प्रवृत्तयः 
उच्छ्वसंश्च परिच्छेदो यत्र सा चूणिकोतरा 
वक॑त्‌ चापरवक्त्‌ वा यत्र साख्यायिका मता 
र्लोकेः स्ववंशं संक्षेपात्कवियंत्र प्रशंसति 
मुख्याथंस्य ्रवताराय भवेयत्र कथांतरम्‌ ॥ 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्‌भवेद्रा लम्बकेः क्वाचित्‌ 


(म्रध्याय ३३७, श्लोक १२-१ २) 
यदि हम परवर्ती समथं श्रालोचकों को देखे तो भामह कौ परिभाषा 
उल्लेलनीय हो जाती ह 1 उन्होने श्राख्थायिका ग्रौर कथा के बीच मे विभाजक 
रेखा डालने की कोशिश की है :-- 
श्रकृतानाकूल भ्व्य शब्दाथं पद वृत्तिना 
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छ्वासाख्यायिका मता 
वृतमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ 
वक्रं चापरवक्तरंच काले भा व्ययिश्नसि च 
कन्या हरण संग्राम विप्रलम्भ उदयान्विता 
न वक्त्रापरवक्तराभ्यां युक्ता नोच्छ्वावती श्रपि 
संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथावभ्र शभाक्तथा 
भ्रनयैः स्वचरितं तस्यां नायकेन तुनउच्यते ॥ 
(१.२५-२६) 
कथा श्रौर श्रास्यायिका : 


इत पुरानी परिभाषाभ्रों से हम भारत कै प्राचीन गल्प साहित्य के भ्राधार 
पर कथा श्रौर श्राख्यायिका के सम्बन्ध मे इन निर्णयो पर पहुंचते है-- 
(१) भ्राख्यायिका मे कविवंश का गद्य मय वणेन होता है रौर कथा मे इसका 
संक्षिप्त पद्यमय वर्णन होता है । (२) श्राख्यायिका मे नायक दवारा वधू-ह्रण, 
यदध, विरह श्रौर दूसरी विपत्तियं के भलने का वणन होता है जबकि कथाः 
मे एेसा कुछ नहीं होता 1 (३) भ्राख्यायिका की कहानी नायक के मुह से 
प्रौर कथा किसी श्नन्य द्वारा कही जाती है । (४) प्राख्यायिका के परिच्छेद 
उच्छ्वास कहलाते हैँ श्रौर कथा सामान्यतः परिच्छेदो मे नहीं बांटी जाती, 
यदि वांटी जाये तो उन्हे (लम्बक कहते है । (५) आख्यायिका सें पद वक्तु 
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ग्रौर घटना का ताल-मेल विठति दँ रौर मनुष्य की ग्राहक इन्विों के लिए 
कहानी को सुगम वनाते हैँ ।* 


श्राख्थान ओ्रौर उपनिषद 


भारतवषं मे गल्प, इतिहास श्रनौर पुराण बहुत देर तक एक दूसरे के 
पर्याय रहे । भारत का प्राचीन इतिहास जितना पुराणों के प्रधं सत्य ्राख्यानों 
में मिलता है उतना ग्रौर कहीं नहीं मिल सकता । पुराणो में इतिहास का प्राधार 
होता था लोक विर्वास या दन्तकथा, श्रौर कल्पना के प्राधार पर आ्राख्यान 
की रचना होती । जो कुछ लिखा जाता वह्‌ एक शुद्ध साहित्यिक हुभ्रा करता । 
साहित्यिक कृतित्व की दृष्टि से पुराणों का भ्राख्यान या उपनिषदों मे विखरी 
कथाएं ग्राह्य है लेकिन उनका शुद्ध साहित्यिक कृतित्व क्रमशः उनका अ्रा्यान 
तत्व ग्रौर उनका उपदेश तत्र घटा दिया करता । श्राख्यान में रचयिता का 
सुकाव इतिहास के भ्रधं सत्य की ग्रोर रहता श्रौर उपनिषदों कौ दशन कथा्नों 
मे उसका काव नीति-परक जीवनदशेन की श्रोर 1 


संस्कृत सं श्राख्याधिका : 


श्र ग्रेजी मे जिसे हिस्टारिकल रोमांस कहा जाये श्रौर जिसके उत्तम 

उदाहरण संस्कृत के “वासवदत्ता, (हषं चरित", (कादम्बरी' श्रौर 'दशकुमार 
चरितः है, वह संस्कृत काव्य शास्त्रियो के श्रन्‌सार दो वर्गों मे बांटे जां सकते 
है--(९) कथा, (२) ्राख्यायिका 1 श्रम्ति पुराण तो एसे पाँच वगं वताता 
है--प्राख्यायिका, कथा, खण्ड कथा, परिकथा श्रौर कथानिका । लेकिन कर 
भ्रालोचकों के प्रनूसार प्राख्यायिका को छोड़कर शेष चारो एकं ही विशा्तर 
वगं-कथा- के भ्रन्तगंत श्रा सकते है! श्रग्नि पुराण के श्रनुसार्राख्या- 
थिका की परिभाषा इस प्रकार है :-- 

कत वंश प्रशंसा स्याघते गथेन विस्तरात 

कन्या हरणं-संग्रामविगप्रलम्भविपत्तयः 
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भवन्ति यत्र दीप्ताश्च रीति वृति प्रवृत्तयः 
उच्छ्वसंङ्च परिच्छेदो यत्र सा चूणिकोतरा 
वक्त्‌ चापरवक्त्‌ वा यत्र साख्यायिका मता 
र्लोकेः स्ववंशं संक्षेपात्कवियंत्र प्रशंसति 
मुख्यार्थस्य श्रवताराय भवेयत्रे कथांतरम्‌ ॥ 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्‌भवेदवा लम्बकेः क्वाचित्‌ 


(परव्याय ३३७, इलोक १२-१३) 
यदि हम परवर्ती समथं श्रालोचकों को देखे तो भामह कौ परिभाषा 
उल्लेलनीय हौ जाती है 1 उन्होने भ्राख्थायिका श्रौर कथा के बीच मे विभाजक 
रेखा डालने की कोशिश की है :-- 
भकृतानाकूल श्रव्य शब्दाथं पद वृत्तिना 
गद्येन युक्तोदाततार्था सोच्छवासाख्यायिका मता 
वृतमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ 
वक्र चापरवक्त्रंच कले भा व्यधिश्रसि च 
कन्या हरण संग्राम विप्रलम्भ उदयान्विता 
न वक्त्रापरवक्ताभ्यां युक्ता नोच्छ्वावती श्रपि 
सस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथावभ्र शभाक्तथा 
भ्न्यैः स्वचरितं तस्यां नायकेन तुनउच्यते ॥। 
(१.२५-२६) 
कथा श्रौर भ्रास्यायिका: 


इन पुरानी परिभाषाभ्रों से हम भारत के प्राचीन गल्प साहित्य के भ्राधार 
प्र कथा भ्रौर भ्राख्यायिका के सम्बन्ध मं इन नि्णंयों पर पहुचते है - 
(१) श्रास्याधिका मे कविवंश का गद्य मय वणेन होता है श्रौर कथा में इसका 
संक्षिप्त पद्यमय वर्णन होता है । (२ ) भ्रास्यायिका में नायक द्वारा वधू-ह्रणः, 
युद्ध, विरह ग्रौर दूसरी विपत्तियों कं फेलने का वर्णन होता है जबकि कथा 
मे एेसला कुछ नही होता । (३) ्ाल्यायिका की कहानी नायक क मुह से 
ग्रौर कथा किसी भ्रत्य द्वारा कही जाती है 1 (४) भ्रास्यायिका के परिच्छेद 
उच्छवास कहलाते हँ श्रौर कथा सामान्यतः परिच्छेदो मे नहीं बांटी जाती, 
यदि वांटी जाये तो उन्ह "लम्बक" कते है । (५) आद्यायिका में पद वक्तृ 
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श्रौर श्रपकवक्तृ छन्दो मे रचे जति हँजोकि आवी टना का संकेत देते है 
कथा मे यह नहीं रहते । 


भ्राख्यायिका श्रोर दण्डी 


दण्डी श्राख्यायिका पर प्रमाण है। उन्होंने श्रपने "काव्यादशै' में ग्रम्नि 
पुराण श्रौर भामह द्वारादी गई परिभाषां खण्डितकीरहैँ ्रौर यह प्रति- 
पादित किया रि कया ग्रौर प्राख्यायिका में कोई श्रन्तर नहीं। वास्तव में 
ये दोनों एक ही रचना कं दो प्रभेद हैँ। यह्‌ जो माना गया है कि नायक या 
किसी ्रौरकै द्वारा वणित क्रिये जाने से श्राख्यायिका कथा से ग्रलग पडती 
है, गलत है; क्योंकि यह्‌ नियम सख्ती से पाला नहीं जाता । भ्राख्यायिका में 
भी कहानी श्रन्य द्वारा कही जाती है । वास्तव मे कथा म्रौर म्राख्यायिकां एक 
ही वस्तुके दो नाम हँ ग्रौर इनके ग्रन्तगंत कहानियों की सभी शाखाये भ्रा 
जाती ह 1» इस परिभाषा से साफ स्पष्ट होता है कि दण्डी, मामहं की श्रपेक्षा 
्रधिक कथाग्रों श्रौर कथारूपों से परिचितं थे। खुद दण्डी के 'दशकुमार 
चरित' में कविवंश वणन नहीं है । वक्ता, नायक नहीं है ग्रौर वक्तु श्रौर 
श्रप-वक्तु छंद विधान भी नहीं है । 

“प्रलंकार संग्रह" के लेखक लिखते हैँ करि श्राख्यायिका एतिहासिक तथ्यों 
पर श्राधारित होती है जबकि कथा शुद्ध काल्पनिक वस्तु परक 1२ “साहित्य 
दपंण' के रचयिता विश्वनाथ ने कथा मे एक सुन्दर वस्तु, जो भ्रार्या वक्तृ 
श्रोर श्रप-वक्तु मे बद्ध हो, ग्रावश््यक वताथा है ग्रौर उसमें दूसरे वर्ण्यो की 
श्रावस्यकता का संकेत किया । 


कथायां सरसं वस्तु मयैरेव विनिर्मितम्‌ 
ववचिदत्र भवेदार्यां क्वचित्वक्त्रापरवक्त्रके । 
८ र (परिच्छेद ६) 
विद्वनाथ के इन विचारों ग्रौर पुराने विचारों में विशेष ग्रन्तर नहीं । 





१. श्रपादः पद संतानो गदयमाख्यायिका कथा । इति तस्य प्रेषो दो 
तपोराख्यायिका किल । नायकेन एव वाचाऽन्या नायकेनेतरेण वा । स्वगुणा- 
निष्क्रिया दोषो नात्र मूताथंशं सिनः--श्रपिस्वनियमो दुष्टस्तव्राप्पन्यै रुदीरणात्‌ । 
भरन्यो वकता स्वयं वतिः कीदृग्वा मेदल क्षणम्‌ । (काव्याददं १।२२-३० ) 4 


२. कथा कल्पित वृत्तान्ता सल्यार्थाऽऽऽव्यायिका मताः। 








२१ 


दोनों केवल गद्य कान्य 

हम श्री कीथ के मत से सहमत हैँ कि श्राख्यायिका कहं या कथा वास्तव 
में दोनों की परिभापाश्रों में श्राचायं उलभ कर रह गये हैँ । दोनों केवल गद्य 
कान्य हैं ग्रौर दोनों में कोई श्रन्तर नहीं। श्रीकीथ, दण्डीके मतकादी 
समर्थन करते है, जिन्होने दोनों को एक साथ बताया था । 
इतिहास, दंत कथा ्रौर हास 

श्राख्यायिका हो या कथा इसकी परिभाषा देते हुए ॒श्राचायं बाहरी श्रौर 
म्राकार गत महत्वहीन विश्ेषताग्रों में ही उलभ कर रह गये । जिस तरहं 
हमारे ग्रविकांश प्राचीन श्रालोचक काव्य की श्रात्मा बताते हृए व्यथं की वहस 
मे उलभ गये प्रौर श्रधिकतर काव्यके बाह्याकार कोही विवाद की वस्तु 
बनाया उसी तरह प्राघ्यायिका के साथ भी हुभ्रा । केवल एक बात का स्पष्ट 
भ्रौर उपयोगी संकेत मिलता है । वह यह है कि भ्राख्यायिका एतिहासिक वृत्तो 
पर ग्रधिकतर निभंर रहा करती थी 1 यद्यपि हितोपदेश कथा सरित्सागर जसे 
कथाग्रन्थो कौ कथायं मूलतः पशु कथायं हैँ फिर भी उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सम्बन्धे किसी न किंसी इतिहास पुरुष से जोड़ा ही गया है । इतिहास पर 
बहुत ज्यादा निंर रहने का एक बुरा परिणाम निकला । जव भारतीय 
समाज वैदिक श्रौर उपनिषदिक भावना भ्रौर दर्शन के वायवी व।तावरण से 
निकल कर धीरे-धीरे महान साम्राज्यं श्रौर छोटे श्रीर बड़. संघर्षों के यथार्थं 
प्रवण युग मं पदापेण करता गया तो शुद्ध इतिहास ने ओर घटनाश्रों मरौर 
व्यक्तियों के प्रति शुद्ध एेतिहासिक दृष्टयो ने-जनम लेना शुरू किया । . परि- 
णामतः साहित्य ग्रौर विशेषकर कथा-साहित्य इतिहास पर कम निभ॑र होता 
गया । इतिहास भी दंतकथाग्रो के वातावरण से निकल कर दृश्यमान घटनाभ्नों 
के जीवन्त वातावरण में प्रवेश करता गया । कथा-साहित्य का यह इतिहास 
वाला श्राधार खिसकता गया तो कथा भी धीरे-धीरे विखरने लगी मौर 
सामान्यतः भारतीय वाङ्मय मे कथा-साहित्य का हास ही होने लगा । 





1. 70< ताऽत्णलाना एल फल€ 21019/251168 त 1621108 15 ए76561064 
0 05 77 8 एष्टयो ल्भा 17 {06 फा (65 ० 06168 
6६ धात्‌ ] पऽण 10 8 1976 फच्छञा6 106 7१88] 
र शाता 11 715 12४४808752, 10 8९6 शाफ171& ७ ५० 
फा (06 वणल, - ©12851641 ऽकृत 1 9॥णा७, : 1.61 
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हिन्दी कहानी : श्राधुनिक परठिचिमी कहानी 


भारतीय साहित्य मे कटानी की जो भी परम्परा रही वह॒ भले ही 
परिपरणं श्रौर सर्वाङ्कि हो लेकिन ्राज की हिन्दी कहानी उस परम्पराकी 
सीधी उपज नहीं । हिन्दी कहानी के श्रारम्भिक चरणों मे गाथा सप्तशती 
या वताल पचशती' की कथा परम्परा के दशन मिल सकते हैँ । लेकिन थोडे 
ही काल के प्रनन्तर हिन्दी कहानी ने उस लुप्त परम्परा के प्रवशेषों सेचट 
कारा पाया प्रौर वह्‌ प्राधुनिक विव कहानी की ही जसी हो गई । प्राधुनिक 
विशव कहानी का रचाव प्रिवी है क्योकि म्राधुनिक कहानी की उत्पत्ति ही 
परिचमी समाज में हुई । पुनरुत्यान (सिनासां) श्रौर श्रौयोगिक क्रान्ति के 
वादसे लेकरपर्चिमभें भ्राज तक ग्य की सृष्टि पद्य की प्रेक्षा ग्रधि हुई 
ग्रौर गद्य में भी कहानी ने काफी विस्तार पाया । निष्करषं यह निकलता हैँ 
कि हिन्दी में कहानी लिखने के चेतन श्रौर प्रौढ प्रयोग जवसे प्रारम्भ हए 
तब से प्रच्छी परिचमी कहानी बनने के सतत्‌ प्रयास मेंदहै। हिन्दी मे इस 
शती के दूसरे दशक के साथ ही कहानी की स्वना शुद्ध साहित्यिकः कृति के 
रूपमे होने लगी श्रौर वे चाहं श्रसाद' हों चाहे ्रेमचन्द' कहानी को सबने 
ध्राधुनिक ग्रथव। परिचमी रूप ही दिया । हिन्दी मे समालोचक कई हुए लेकिन 
हिन्दी भ्रालोचना के इतिहास मे भ्रधिकतर विपन्नता ही रही। इसलिए 
कहानी के हिन्दी के परिभाषाकार भ्रधिकतर स्वयं कहानीकार ही है जो ध्यान 
देने श्रौर विचारने- योग्य है। हिन्दी कहानियों के काफी उल्लिखित श्रौर ` 
बहुविदित संग्रहं इक्कीस कहानियां" की भूमिका में श्री रायकृष्णदास ने कहानी 
की परिभाषा स्थिर करने का प्रयत्न निम्नलिखित पेवितयों मे किया-“श्रसाद 
जी ने एक बार इन पंक्तियों के लेखक (रायकृष्णदास) से प्रसंगवश एक बात 
कही थी जिसका भाव लेकर कहानौ की परिभाषा यूं बनायी जा सकती है ।'' 
“भ्राख्यायिक्रा भे सौन्दयं की एक भलक का रस है । मान लीजिधे कि श्राप 
किसी तेज सवारी पर चले जा रहे है । रास्तेमें गोल मटोल शिशु वेल रहा 
है, सुन्दरता की मूति । उसकी फलक मिलते न मिलते भर मे सवारी श्रागे 
निकल जाती है । किन्तु उतनी ही भलक देसी होती है क्रि उसकी स्थायी 
रेखा श्रापकै श्रन्तरपट पर श्रंकित हो जाती है । यही काम कहानी भी करती 
दै 1“ ° वहां पर भ्रसाद जी का ्राख्यायिका से तात्पयं श्राघुनिक कहानी से ही 





१. इक्कीस कहानिर्याः रायङृष्णदास (मूमिका) 
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था । प्रसाद जी ने परिचमी भ्रालोचकों की कहानी सम्बन्धी धारणा कीदही 
पुष्टि की है कि कहानी मे लघुता श्रौर संक्षिप्ता ही होनी चाहिये । वह्‌ 
जीवन की एक ही भांकी प्रस्तुत करती है श्रौ रयह्‌ काकी श्रावद्यकतया सुन्दर, 
स्वच्छन्द, भ्राकषक श्रौर रंगीन तथा श्रपने मेँ पूणं होती है । प्रसाद ने स्वयं 
जितना कहानी साहित्य रचा उसमे उनके विचार पूर्णतया प्रकट हृएु है । 
वास्तव मे प्रसाद के कहानी के वारे में यहं विचार छायावाद कालीन गद्यकारों 
के ही विचार थे। 


भरेमचन्द कौ कहानी की परिभाषा 


प्रेमचन्द हिन्दी के मूर्धन्य कहानीकार थे । उन्होने कहानी के बारेमे 
काफी अ्रघ्ययन कियाथाश्रौर अनुभव प्रजित किये थे। इसलिये कहानी को 
उन्होने जिन परिभाषाश्रों मे वाधा वह्‌ महत्वपुणं है । प्रेमचन्द के विचार 
ये थेः-- 


(१) कहानी मे एक तथ्यता होती दै, एक घटना, ग्रात्मा की एक लक, 
एक मनोवेज्ञानिक साध का प्रदशंन, जो भी हो वहं एक हो विविध 
नहो ॥ 

(२) घटना का स्थान भ्रनुमूति ले सकती है । भ्रनुभृति वाली कहानियां 
ऊचे दर्जे की होती है । 

(३) कहानी का श्राधार मनोवैज्ञानिक सत्य हो, वह॒ सबसे उत्तम 
कहानी होती है । 

(४) वह मनोरंजन करती है पर उमे. मानसिक तृप्ति कै लिए भावों 
को जागृत करने के लिए भी कुछ होता है । 

(५) यह भ्रावश्यक है कि कहानी का जो भी तत्व निकले वह सवेमान्य 

` होग्रौर उसमें कुछ बारीकी हो । . 

(६) कहानी में कुछ तीत्रता हो, ताजगी हो, कुछ भी एेसा न हो जो 

भ्रनावर्यक कहा जा सके । 

(७) कहानी की भाषा वहत ही सरस श्रौर सुबोध होनी चाहिये । 


(८) कहानी घटना-प्रधान हो सकती है मरौर चरित्र प्रधान भी । पिले 
रकार कौ कहानियां उच्च कोटि की समी जाती हैँ । 








ऋ > रा ---- 5 
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(€) घटनाएं पातरौ की मनोगति से स्वयं उदमृत हो । वे प्रधानता न 
ग्रहण करले।१ 

इतन विचारों से स्पष्ट होतादहै कि प्रेमचन्द कहानी मे वे सव तत्व 
भ्रावर्यक मानतेथे जो श्राधूनिक कहानी के पूवं या परिचम के प्रालोचक 
भानते हैँ । जीवन की एक फलक, मनोव ज्ञानिक सत्य, श्रनुमूति कौ महत्ता, 
मनोरंजन, निष्कषं की ध्वनि, तीव्र प्रभाव, सरस भाषा शंली, घटनाभ्रों का 
सहज-प्रवन्ध श्रादि विशेषताएं प्रेमचन्द भी पर्चिमी श्रालोचकों की तरह 
मानते हं । 
जेनन्द्र : ग्रंथि समाधान 

्रमचन्द के वाद के युगमें हिन्दी कहानी के तीन महान लेखकों की 
परिभाषां महत्वधूणं है रतः इनको हम उत्तर प्रेमचन्द कालीन कथायुग के 
प्रतिनिधि लेखक मान सकते है 1 जैनेन्द्र ने प्रेमचन्द की ही परम्परामें इस 
तरह योग दिया कि जिस मनोवैज्ञानिक सत्य की श्रोर प्रेमचन्द ने इशारा 
किया था, उसी को उन्होने अधिक बल . देकर विस्तृत किया । परिस्थितियों के 
प्रभाव से मनुष्य के मनोभवो मेँ जो घातप्रतिघात, विकासं भ्रौर परिवतेन 
देखे जाते हँ उन्हीं को जैनेन्द्र प्रकट करते ह श्रौर कटहानीकार का कत्तव्य भी 
यही सममते हँ कि वह्‌ जीवन के ` रहस्यों श्रौर मनोवज्ञानिक ग्रंथियों को 
सुल ये । उनकी दृष्टि मं “कहानी मानव-जीवन के चिरन्तन प्रों शंकां 
मरौर चिन्ता के उचित समाधान. की .खोज है 1२ जेनेन्द्र का चरित्र उलभा 
हुमा श्रौर दुःखद व्यक्ति होता है । इसलिये उनको दृष्टि मे कहानी मानव 
मन के भ्रन्तस को भकभोर देती है श्रौर उसमे से जीवन सव्य निकाल 
लाती है । 


यक्षपाल : समाज चेतना 


यशपाल श्रपने क्षेत्र मे श्नौर श्रपनी विशेष दृष्टि के फलस्वरूप हिन्दी 
कहानी में एक श्रलग स्थान रखते हैँ 1 उनकी समस्त रचना एक सिद्धान्त 
विशेष से सम्बन्ध रखती है जिसके श्रनुसार लेखक किसी भी स्थिति में प्रौर 
कहीं भी हो, समाज के प्रति करतव्यशील होना चाये श्रौर समाज में 





१. प्रेमचन्द : उनकी कहानी कला । 
२. हिन्दी कहानी भ्रौर कहानीकारः-प्रो° वासुदेव, पृष्ठ १८२ । 
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समाजवाद की स्थापना के प्रति श्रपना योग देना चाहिये 1 कहानीकार की वे 
विशेष जिम्मेदारियां मानते हैँ । कानी के प्रयोजन पर विचार करते हए 
यदापाल ने लिखा टै कि “कहानी का प्रयोजन स्वयं कहानी नहीं है । उसका 
एक सामाजिक प्रयोजन है कि हर एक कहानी लेखक पर सामाजिक दायित्व 
होता है । उसे जीवन की विकृतियों को दर कर सुव्यवस्था श्रौर सुरुचि के 
प्रसार मे सहायक होना चाहिये ।*१ एक श्रौर जगह पर यशपाल कते हैँ 
कि “कहानी जीवन की समस्याग्रों के सुलभाव का साधन दहै ।ण२ स्वयं 
उन्होने मध्यवर्गीय नागरिक जीवन सम्बन्धी कहानियां लिखीं म्रौर यहं सच 
दै कि सामाजिक श्रन्याय काविरोध प्नौर नवक्रान्ति के स्वर का उद्घोष 
मध्यवर्गीयि करता है क्योकि हरयुग मे सामाजिक विषमता को सहने वाला 
श्रौर समभने वाला मध्यवर्गीयि होता है । 
ग्रज्ञेय : व्यविति की श्रधूरौ कहानी ५ 

सच्चिदानन्द वात्स्यायन श्रज्ञेय' उत्तर प्रगतिवादी युग में श्रकेला श्रौर 
श्रनुपम व्यवितित्व रखते दँ । हिन्दी कविता मे नया युग प्रवतितं करने के 
श्रलावा गल्प मे भी उन्होने ्रपना विशिष्ट स्थान वनाया है । उनकी कहानियां 
संवेदनापूणं होती हैँ म्रौर समाज श्रौर व्यक्ति का सवंस्व भीतरी तों को 
उधाड़ कर रख देती है । स्वयं उन्होने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी 
दै--“कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है श्रौर जीवन स्वयं एक ्रधूरी कहानी 
है, एक शिक्षाहिजो उस्न भर मिलती दहै श्रौर समाप्त नहीं होती दै।3 
भरज्ञेय की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मौलिकता ग्रौर यह्‌ विशेषता उनके 
उपन्यासो, उनकी कविता, उनके विचारपू्ण . निबन्धो ग्रौर उनकी कहानियों 
मे यत्र-तत्र प्रकट होती है । जिस तरह प्रसाद ने वेद श्रौर उपनिषद की भाषा 
को नये संस्कार दिये उसी तरह्‌ श्रज्ञेय ने श्रपने गद्य ्रौर विशेषकर कहानियों 
के गद्य में हिन्दी भाषा को नये श्र्थो तक पहुंचाया ग्रौर हिन्दी भे विचार 
शीलता की नीव डाली । 


प्रभान्विति श्रौर श्रौत्सुक्य 
पूवं श्रौर परिचम कं भ्रालोचकों द्वारा प्रस्तुत किये गये कहानी कं इत 





१. हिन्दी कहानी श्रौर कहानीकार--प्रो° ` वासुदेव, पृष्ठ २५५। 
२. वही, पृष्ठ २५६॥ 
३. विपथगा : कड्या, पृष्ठ २२२ । 
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लक्षणों ग्रौर कहानी सम्बन्धी इतनी परिभाषाघ्नों को ध्यान मे रखते हए 
डा° जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने कहानी की यह परिभाषा निर्धारितं की दै-- 
“कहानी गद रचना का कथासभृक्त वह्‌ स्वरूप है जिसमे सामान्यतः लघु 
विस्तार के साथ क्रिसी एक ही विषय श्रथवा तथ्य का उत्कट संवेदन इस 
प्रकार किया गया हो कि वह ्रपने मे सम्पूर्णं हो श्रौर उसके विभिन्न तत्व 
एकोन्मुख होकर प्रभावान्विति मे पूरणं योगः देते हों 1१ इसी प्रकार डा० 
गुलावरायने भी विभिन्न पदिचमी परिभाषाग्रों को दृष्टिमें रखते हुए 
निष्कषंतः कहानी की यह परिभाषा निर्चित की है--“छोटी कहानी एक 
स्वतः पूर्णं रचना जिसमे एक तथ्य या प्रभाव को श्रग्रसर करने वाली व्यकति- 
केन्द्रित घटना या घटनाभ्रों के श्रावर्यक् परन्तु कुछ-कुछ श्रप्रत्याशित ढंग से 
उत्थान-पतन श्रौर मोड के साथ पात्रों के चरित्रं पर प्रकाशा डालने वाला 
कौतुहल पूणं वणेन हो ।*२ कटानी को परिभाषा मे बाधने के अ्रनेक प्रयत्न 
प्राधूनिक प्रालोचकों ने कयि फिर भी तथ्य यही है रि कहानी का क्षेत्र ग्रौर 
उसकी सीमा इतनी विशाल हैःकि उसे वाधा नहीं जा सकता । गुलावराय जसे 
श्राधूनिक विद्वानों ने भ्राज तक की परिभाषाग्रों को ्रपनी एक ही परिभाषा 
मे समोने का प्रयत भरिया है । लेकिन भ्राज का युग इतनी तेजी से बदल रहा 
है क्रि कहानी कहानी नहीं रहती ग्रौर कविता कविता नहीं । हमारा जीवन 
विविध मतवादों से श्रौर श्राधिक, राजनीतिक रौर सामाजिक उहापोह से 
टकरा रहा है । इसलिए जीवन का कोई स्थिर रूप नहीं । कहानी का-भी कोई 
स्थिर रूप न होना स्वयं सिद्ध है । प्राधूनिक युग को सबसे भ्रधिक प्रभावित 
करने वाले मतवादों में माक्सवाद, पूजीवाद, फ़्रायड का मत, युग श्रौर एेडिलर 
जसे मनोविदलेषकों का मत श्रौ र सथसे बढ़कर विज्ञान दारा हमर स्वप्नो श्रौर 
सत्यो का विखण्डन भ्रादि है । 
नव श्रारदोलन श्रौर नव परिभाष।ए 

स्वतन्त्र भारत मे जिस तरह साहित्य की ग्रन्थ विधाश्रो मे परिवतंन श्राये 
उसी तरह कहानी भी दिन-प्रतिदिन के बदलते सम्बन्धो श्रौर मूल्यों को व्यक्त 
करने लगी श्रौर इस तरह . परिवतित होती गई । न केवल स्वतन्तर भारत श्रौर 
पराधीन भारत के सपनों श्रौर सत्यो से पूवे जीवन मेंश्रन्तर है वत्कि खुद 


१. कहानी का स्वना-विषान, पृष्ठ १४ 
२. “काव्य के रूपः : गुलाबराय, पृष्ठ २०३ | 
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पिले वीस वषं से स्वतन्त्र भारतीय जीवन श्रौर यथाथ मेँ सैकड़ों परिवतेन 
म्राये । नये श्रौर वदलते यथार्थं को भ्रात्मसात्‌ श्रौर व्यक्त करने के कारण 
कहानी के रूप वदले श्रौ र कहानी में कई ्रान्दोलन चले । कहानी तो कहानी 
ही रही लेकिन उसमें यथाथं को समभन श्रौर प्रकट करने के ग्रलग-श्रलग 
दृष्टिकोणों के श्रनुसार ग्रलग सम्प्रदाय चल पड़े । सचेतन कहानी, ्रकहानी, 
नयी कहानी, श्ांचलिक कहानी, नगर कहानी श्रौर ग्राम कहानी जैसे नाम 
केवल नाम नहीं है, ग्रलग-प्रलग श्रान्दोलन हैँ । इन सवने कहानी की वस्तु 
श्रौ र उससे शिल्प पर श्रलग-प्रलग स्थापनाएे कीं । 
नामवर सिह : कहानीपन श्रौर श्रन्तविरोध कौ पकड 
श्राधुनिक साहित्य के एक समथ श्रालोचक श्री नामवरसिह ने कहानी में 
विविध मतवादों के होने से उत्पन्न उलन को सुलफाने कौ ्रावश्यकता पर 
वल दिया क्योकि कटहानीकार “मानवीय मूल्यों के संरक्षण, जीवनी शक्ति के 
परिप्रेषन एवं सामाजिक नवनिर्माण की उत्कट प्यास” का दावा करते हैँ 1 
वास्तव में उनके अनुसार ठम कहानी को ग्राधुनिक कविता पर भ्राधारित न 
करं तो स्थिति स्पष्ट होगी । श्रावुनिक कविता में इस तरह के दवि काफी 
मिलते दै । उनके श्रनुसार कहानी को हम कथानकं चरित्र वातावरण, भावना- 
त्मक प्रभाव विषयवस्तु श्रादि श्रलग-श्रलग भ्रवयवों केरूप में देखने के 
श्रम्यस्त दो गये हैँ भ्रौर हम कहानी को केवल श्रधानताः के ग्राधार पर 
चरित्र-प्रधान प्रौर कथानक-प्रधान कह डालते हैँ । वास्तव मे कहानीका 
कहानी पन भ्रनिवायं वस्तु है क्योकि “कविता मे जो स्थान लय का दहै कहानी 
में वही स्थान कहानीपन का है । कविता चाहे जिस हद तकर छन्दः मक्त हो 
जाये लेकिन वह लययुक्त नहीं हो सकती ` `कहानीपन से रहितं गद रचनाग्रों 
के वारेमें भी यही बात लाग्‌ होती है "१ इसी तरह नामवरसिह भ्राज की 
कहानी के वारे में कहते ह कि “कहानी हमारे जीवन की छोटीसे छोटी 
घटनामें भी भ्रथं खोजलेतीहैया उसे प्रदान कर देतीहै।"२ भ्राज का 
कहानी समालोचक पुराने कथारूपों को चाहे मानता हो लेकिन पुरानी परि- 
भाषा्रों को नया भ्रं देता है 1 कहानी को भ्रधिकांश भ्रालोचकों ने जीषरन का 





१ नयी कहानी" : सफलता भ्रौर साथंकता : नामवरसिह्‌, कहानी 
पृष्ठ १२, १९५८1 
२. वही , पृष्ठ १३॥ 
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एक ट्‌कड़ा माना है श्रौर वस । लेकिन “कहानी जीवन के टुकडं को नहीं 
वल्कि टुकड़े में निहित श्रन्तविरोध, न्द्र, संक्राति श्रथवा क्राइसिस को पकड़ने 
की कोरिश करती श्रौर टीकढंगसे पकडमे श्राजाने पर यहु खण्डगत 
म्रनतविरोघ भी बृहद्‌ श्रन्तविरोध के कि्ीन सी पहल्‌ का श्राभासदे 
जाता है 1१ 
श्रकहानी 

नामवरसिह्‌ ने कहानी के भ्र्वाचीन रूप को देखते हुए ्रपना मत प्रस्तुत 
क्रिया । लेकिन इन्टोने कहानी के कुछ श्र्वाचीन कटानीगत श्रान्दोलनों को 
उपयु क्त लेख में दुष्टिगत नहीं रखा ह । यदि हम स्वयं समकालीन कहानी- 
कारोंके मतोंकोदही लें तो इस सम्बन्ध भ उपादेय रहेगा 1 श्रकहानी' म्राज का 
एक प्रमुख श्रौर चेतन श्रांदोलन है श्रौर इसके वारे में प्रख्यात कहानी लेखिका 
ममता कालिया श्रौर उनके कहानीकार पति रवीन्द्र कालिया कामत उद्धृत 
करिया जा सकता है । श्रकहानी' कहानी के लोकप्रिय भ्नौर प्रचलित सूपो के 
प्रति एक प्रतिक्रियाके रूप में पदा हुई श्रौर इसलिए इस पर प्रसामाजिकता 
श्नौर शिल्पगत उपेक्षा के श्रारोप लगाये गये । लेकिन ममता कालिया की दुष्ट 
भे-“ग्रकहानी को सजे-सजाये छत्रिम ढांचों से चि है । वहं जीवन में शिल्प- 
हीनता पाती है ग्राकृति हीनता पाती है श्रौर उसे ईमानदारी से उसी श्राकृति- 
हीन शिलत्पहीन रूप में श्रापके सामने रख देती है 1 ्रकहानी का रिल्प एक 
लिल्पहीन-रित्प है । उसे कानी के नाम पर वे रूढ्या स्वीकायं नहीं जो 
कहानी को कहानी कम श्रौर किस्सा ज्यादा बनाती हैँ ।*२ श्रकहानीः प्राधुनिक 
नयी कविक्ता के एक पक्ष की ही तरह हमारे जीवन के भय, त्रास, मृत्यु, कुण्ठा 
ग्रौर निरोशा को भ्राधार बनाकर चलती है । इसका कारण -यह बताते ह कि 
श्रकहानी मे - “केवल एक संवेदना, है जिसे म्रत्यन्त मानवीय स्तर पर 
उद्घाटित किया जाता है, रचा श्रथवा ग्रारोपित नहीं किया जाता"""नया 
लेखक मृल्यु-उनमुख नहीं मगर विज्ञान की प्रगति के बावजूद व्यवित (निहायत 
सामाजिक व्यक्ति भी) को जो स्थितियां श्रत्यन्त निरीह. भ्रौर श्रसमथं छोड 
जाती है तथा लेखक उससे परेशान हो जाता है 13 


.१. नयी कहानी : सफलता श्रौर साथंकता : नामवररसिह्‌, "कहानी ” पृष्ठ १३ । 

२. “नयी कहानिर्या' माचं १६.६६, "पाठक लेखक गोष्ठी", ममता कालिया, 
पुर ११८॥ 

३. वही , रवीन्द्र कालिया, पृष्ठ १२० । 
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नयी कटनी : समाजबोध की श्रोर ज्लुकाव 

भ्रकहानी हौ चाहे नयी कहानी समकालीन भ्रमपूणं विरोध श्रौर विषमता 
से श्राह श्रादमी की ग्रसमथं स्थिति दोनों मे उभरती है जिन कारणों से 
भ्राज का मनुष्य मनुष्य नहीं रहा उसमे एक श्रोर प्रज्ञान प्रेरित पञ्ुता दै 
दूसरी म्रोर निर्दोष श्रसमथेता भी । वह्‌ ग्रपने समाज श्रौर श्रपनी स्थितिका 
नायक है, नेता है । लेकिन प्रपने ही समाज की कंदमें वह बन्दीहै,खुदही 
वहु छ्टपटाता है लेकिन खुद ही भयानक परिवेश का निर्माण करता है। 
श्रादमी के इस यथाथं को प्रगट कंसे क्रिया जाये, यही भ्राज की कहानी की 
मुख्य समस्या रही है । इसे प्रगट करने के लिए व्यंग्य एक सशक्त शस्व है 
क्योकि ^“सन्दभं भी जटिलता, यथार्थं के प्रतिरोध श्रौर भावबोध की सूक्ष्मता 
ने नयी कहानी मे व्यंग्य को प्रमुखता प्रदान की 1१ श्रौर इसीलिए “हिन्दी 
की नयी कहानी मे वतंमान के प्रत्यक्षीकरण के लिए व्यंग्य का ्राधार ग्रहण 
किया गया है"“व्येग्य यथाथं से भ्रलग नहींहो सकता। यथार्थं व्यंग्यको 
छोडकर कमजोर पड़ जाता है, नयी कहानी के सन्द्मं मे युग यथाथं के प्रति 
सचेत होने का दावा बार-बार हुश्रा है ।"> नयी कहानी भ्रव इतनी लोकप्रिय 
म्रौर सुस्थापित हो गई है कि भ्राज के कहानी साहित्य मे वही पठनीय, मननीय 
भ्रौर विवादास्पद भी वन गई है। श्रधिकतर नये कहानीकार प्रगतिवादी 
विचारधारा से परोक्ष सम्बन्ध रखते हैँ, इसलिए समाज के प्रति लेखक के 
दायित्वके बारेमे वे श्रधिक सचेत है । श्री कमलेइवर इसीलिए कहते दै कि 
“कहानी दि मागी समस्याभ्रों को खडा करके ्रारोपित सामाजिकता की भ्रोर 
नहीं बल्कि सामाजिक श्रौर समाज से संपृक्त व्यवित की यथार्थं चेतना की 
ग्रोर उन्मुख दै, यह यात्रा कहानी से यथाथं बोघ कौ श्रोर नहीं बल्कि यथार्थं 
बोधसे कहानी कीभ्रोर दै ।"3 श्रौर इसीलिए नयी कहानी भ्राज के मनुष्य 
को पूरे तौर पर चछूती है । वह केवल कोई ‹प्रवृति-विशेष श्नौर धारा विशेष 


नहीं दै । वह भ्राज की परिस्थितियों में से उद्भूत मानवीय वास्तविकता की 


१. लहर श्रक्टवर १९६६. म, वह प्रौर हम के बीच गुजरती एक बहस : 
धनंजय, पष्ठ ६९-७०॥ 

२. वही, पृष्ठ ७०॥ 

३. नयी कहानिर्या, विदेशी कहानी विशेषांक मई १६६४, कुछ बातें : 
(सम्पादकीय) कमलेश्वर, पृष्ठ ३ । 








व ज स" ~--- 


॥ 
| 
| 


॥ 
| 
| 
॥ 





३० 


समग्र संवेदना श्रौ र भाववोध की कहानी है 1१ “श्राज नयी कहानी जीवन 
की भौतिक श्रौर वज्ञानिक भ्राकाक्षाग्रों की एक स्वस्थ परम्परा प्रारम्भ करने 
को ्राक्रुल है ।'*२ 
ग्राम-कथा बनास नगर-कथा 

जव नयी कहानी का श्रान्दोलन शुरू हृश्रा तो इसलिए विषय श्रादिकी 
दृष्टि से पुरानी कहानी को एकदम प्रस्वीकृत नहीं किया । नयी कहानी वास्तव 
मे परम्परामेंसे ही विकसित हुई । लेकिन भ्राज कई श्रालोचकों ने शहरी 
कटानी श्रौर ग्रामीण कहानी का विभाजन करना शुरू किया श्रौर प्रकृति, वस्तु 
ग्रौर शिल्प के श्राधार पर इनमे पारस्परिक विभिन्नता की रेखायें खीची । 
परेमचन्द की कहानियों मे प्राम-नगर दोनों छुये जाते थे लेकिन उस समय नगर 
कथा श्रौर ग्राम कथा जसे विभाजन स्थापित नहीं हृए । नागरिक खोखलेपन 
पर करारे व्यंग्य हुए । वहाँ के जीवन में कोमलता श्रौर सौन्दयं भी दढा गया 
ग्राम कथा को एक स्थायी कथा प्रवृत्ति का परिणाम बताया गया क्योंकि गों 
की दशा वदल रही है श्रौर शहर की श्रच्छाइयों ्रौर बुराइयों का प्रभाववे 
सकारया नकार रहे हँ। श्रामकथा' नाम इसलिए भी चल पड़ा क्योकि 
हिन्दी मं श्ांचलिक नाम से नयी कथा विधा प्रस्थापित हू्ई, लेकिन भ्रालोचकों 
ने यह माना कि “ग्राम कथा ज्यादा व्यापक ग्रौर उपयुक्त शब्द दै 1 भ्रांच- 
लिकता एक प्रवृत्ति मात्र है । ग्राम कथाएं सभी अ्रांचलिक नहीं होती है ।'*3 


श्राचलिक कहानी : समग्र धनोभूत संवेदना 


भ्ंचलिक कहानी किसे कहा जाये ? इस पर विभिन्न श्रालोचकों के 


विभिन्न मत हैँ । डा० शिवप्रसाद सिहं के भ्रनुसार “्रांचलिक वे ही कहानियां 
कही जा सकती. ह जो किसी जनपदं के जीवन, रहन-सहन, भाषा-मृहावरे 
रूदियो-प्रन्धविहवासो, पव उत्सव, लोक-जीवन, गीत नृत्य श्रादि को चित्रित 
करना ही ञ्रपना मुख्य उदेश्य माने । भ्रांचलिक तत्व ही उनके साध्य होते है ।** 


१. श्रालोचना ३४ विशेषांक, नयी पीढी की उपलब्धिरयां, प्रो ° धनंजय वर्मा 


पष्ठ १०१ 

२. नयी कहानिर्या, दिसम्बर १९६४ ज्ञानरंजन का श्रात्मकथ्य, पृष्ठ ६६ । 

३. श्राज की हिन्दी कहानी : शिवप्रसाद सिह, नयी कहानी : डा० देवी 
शंकर श्रवस्थी, पृष्ठ १४३ 1 ₹ 

^ ४. नयी कहानी सन्दभं श्रौर प्रकृति : डा० देवीशंकर श्रवस्थी, श्राजकी 
हिन्दी कहानी : शिवप्रसाद सह्‌, पृष्ठ १४३-४४ । 


द श ^ 


योरयं 


३१ 


भ्रांचलिक कहानियों के उपयुक्त कथा क्षेत्र : गांव 


इस तरह ग्राम कहानी के सन्दमं में भ्रांचलिक कहानी श्रा जाती है। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रांचलिक कहानी ने हमारे ्रामीण-जीवन को मुख्य 
तोर पर सम्पूणं रूप में प्रस्तुत किया है लेकिन भ्रांचलिक कहानी केवल ग्राम- 
कहानी ही नहीं हो सकती । आंचलिक कहानी या उपन्यास किसी एक दही 
प्रचल को समग्र, संवेदना के साथ प्रस्तुत करती है वह श्रंचल शहर काहो 
चाहे गांवों काहो। यह्‌ केवल कहानीकार की षैनी सुभ ्रौर दृष्टि पर 
निंर है कि वह श्रपने कथ्य कै ग्रंचल में कितना वैठता है । हिन्दी भ्रांबलिक 
कहानीकारों मे करई एेमे हैँ जिन्होंने केवल नगरों को लिया । केवल ्रपने 
भ्रंचल मे सम्पूणं रूपसे जीने ्रौर प्रांचल के जीवन को म्रात्मसात्‌ करने से 
ही भ्रंचल कहानी में खुद बोलने लगता है । ्रंचल का भुगोल कुछ भी हो वह्‌ 
शहरी हो चाहे ग्रामीण । वास्तव में श्रांचलिकता कथा साहित्य में प्राधुनिक 
संवेदना को व्यक्त करने की चेतना के फलस्वरूप श्राती है रौर इसके लिए 
माध्यम कोई भी हो सक्ताहै नगरया ग्राम । नगर या ग्राम के जीवन भर 
काश्राधार लेने भरसे कोई चीज श्राघुनिक संवेदना से संपृक्त या वियुक्त 
नहीं हो जाती । प्रेमचन्द ने भ्रपते युग की सारी म्राधुनिक चेतना को ग्राम- 
जीवन के माध्यम से ही प्रभिव्यक्ति दी । लेकिन यह्‌ निश्रिवाद है करि “्राधु- 
निकता या ज्यादा सहज ढंग से कहे तो श्राधुनिक संवेदना की ग्रभिव्यक्ति के 
लिए प्राम-जीवन कहीं ज्यादा उवंर श्रौर उपयुक्त क्षेत्र है ।*१ भ्रांचलिक 
कहानी भ्राज के मनुष्य श्रौर जीवन की संघषं की कहानी है रौर “संघषंका 
सारा ददं वहां दिखाई पड़ेगा जहां एक साथ परम्परा श्रौर भ्राधरुनिकता दोनों 
भ्रामने-सामने खड़ी हो ।“२ श्राधुनिक ग्रौर परम्परा का ससे तीव्र संधषं 
प्राजके गाँव भोल रहे है श्रौर यह विडम्बना भारत के गाँवों की सबसे 
प्रधिक है इसलिए भारत में श्रौर विशेषकर हिन्दी मे श्राचलिक कहानी भ्राधु- 
निक युग बोध के लिए ्रावश्यक है । 





१. श्रंचलिकता ग्रौर भ्राधुनिक परिवेश्- शिवप्रसाद सिह, कल्पना-१६९९, 
पृष्ठ ३८- पहला कालम । 
२. वही , पृष्ठ ३८-दूसरा कालम । 








= ५ ----- 
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परिच्छेद दो 
““अन्तहीन कहानी की परिकथा? 


कथा श्रौर कंहाती में तात्विक ग्रन्तर 

कथा तत्व श्रौर कथा मात्र का वेभिन्य 

कथा तत्व का इतिहास : नीति, श्रुति, उपनिषदो मे, 
सूवितियो, प्रसंगो के बीच जीवित, 

इतिहास, धमं श्रौर कल्पना का संयोग, भ्रपभ्न श में कथातत्व 
चारण साहित्य मे कथातत्व; प्रेमाख्यानक काव्य मे, 

दंत कथाग्नों का ्रारम्भ; जातक; परवर्ती कथा साहित्य, 
मनोरंजक कथाएं; उपदेशात्मकं कथाएं; श्रधेकाव्यात्मक कथाएं 
लोक गाधाएं 

पर्चिमी श्रौर हिन्दी कहानी का इतिहास 

भ्रग्रजी श्रमरीकी कहानी 

यूरोपी कहानी विशालतर 

ग्राधुनिक बोध 

श्रनुवादकों के वीच से मूल कहानीकारों का विकास 

यथाथं श्रौरं भावमूलक कथाकार 

उत्तर-प्रेमचन्द त्रिमूति 

नयी कहानी; लघूतता का पक्षपात 

श्रांचलिकता : नया नामकरण श्रधिक । 





---- -------------- 
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, परिच्छेददो 
“अन्तहीन कहानी की परिकथा 


3 


कथा श्रोर कहानी" मं तात्विक श्रन्तर 

भारतीय साहित्य मेँ कविता, नाटक, निवन्ध श्रादि रूप जिस तरह विक- 
सित होते रहे, उसी तरह कथारूप भी स्वतन्त्र भ्रौर समृद्ध विकसित होता रहा । 
वैदिक संस्कृत, लौक्रिक संस्कृत, पालि, प्राकृत श्रौर श्रपभ्र श ॒श्रादि साहित्यिक 
युगो मे कथा भ्रपने बीजरूप से विकसित होती हुई श्राज काफी उन्तत हो चुकी 
दै । यही कारण दहै कि कहानी के इतिहास को देखने के लिए हमे भारत का 
प्राचीन साहित्य विभिन्न भाषाग्मों मे श्रभिव्यक्ति पाता हुद्रा कथा की कला में 
श्रपनी स्वतन्वर सत्ता इन रूपों म रखता है :- भ्राख्यायिका, राख्यानक, जातक, 
पौराणिक श्रौर दन्त कथाएं । यहाँ कथा श्रौर कहानी में भेद किया जाना 
चाहिये । भ्राज जिसे हम कहानी कते हैँ वह॒ श्राकार-मात्र की दष्टिसे भी 
प्राचीन भारतीय या पारचात्य-साहित्य मे नहीं मिलती । प्राचीन युग॒काजो 
कुछ हमे मिलता है वहं कथा है । कथा श्रौर कहानी में भेद टै यद्यपि कहानी 
शब्द की व्युत्पत्ति कथा से ही हई है (कथा >> कहा ~> कथन >> कहण > कहन) । 
कथाम वृत्त श्रौर इतिहास (इतिवृत्त) का प्राधान्य रहता था जवकि कहानी 
मे संपजन, केन्द्रोनमुखता श्रौर संक्षिप्तता प्रधान रहती दै । कथा फिर इतिवृत्त 
या इतिहास पर श्रवर्य निंर रहती, कहानी नहीं रहती । “कहानी' से हम 
यहाँ भ्राज की भ्र्वाचीन कहानी का ही तात्पथं नहीं ले रहे अपितु हिन्दी की 
भ्रारम्भिक कहानियो, जँसे-- राजा शिवप्रसाद की “राजा भोज का स्वप्न” 
से भी। 
कथातत्व श्रौर कथामा का वेभिन्य 

यही प्राचीन कथा दो रूपों में विकसी । एक यही किं कहीं कथा का 
केवल तत्व विद्यमान रहता श्रौर कहीं-कहीं कथा श्रपने निजी पुणं रूपमे 
रती । कथा का इतिहास देखने के लिए हमे कथा का यह तत्व-रूप अलग से 
देखना होगा । यह्‌ तत्व भले ही कथा-इतर साहित्य रूपो मे - जसे खंडकाव्य, 
महाकाव्य, नाटक रूपक श्रादि, विकसा हो । कहानी के इतिहास. का सम्बन्ध 
इन कथा-इतर रूपों के इतिहास के साथ जोड़ने का श्रौचित्य इसलिए है क्योकि 
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इन रूपो मे कथातत्व ही सर्वोपरि रहता था । काव्यत्व, नाटकत्व, रूपकत्व 
भ्रादि वादमे ग्राता। कथाका सूत्र ही इनमें कवि ग्रौर भावक, श्रोता श्रौर 
पाठक, दोनों के श्राकषंण श्रौर श्राकलन का विन्दु रहता । रामकथा का विकास 
होया कृष्ण कथा का, काव्यो मे विखेर रहने के बावज्‌द भी स्वतन्त्र कथातत्व 
का सूत्र बना रहतादहै। कथाका दूसरा रूप--घोषित, चेतन श्रौर प्रभिप्रेत 
कथा-लेखन काह । इस तरह की कथाएँ तत्व रूप में नहीं, श्रपितु भ्राकार, 
श्रभिप्राय श्रौर उदश्यकी दृष्टिसे भी कथारूप में ही मिलती हैँ । उदाहरण 
हितोपदेश या जातक कथाग्रों का लिया जा सकता है । 

कहानी के इतिहास का तीसरा चरण हिन्दी-कहानी के इतिदटासकादहै। 
हिन्दी कहानी श्रपने वास्तविक कहानी रूप मे बीसवीं शती में शुरू होती है 
लेकिन इसमे प्राचीन कथा तत्वों ग्रौर स्वतन्त्र कथाग्रो, दोनों की समस्यायें 
निहित श्रौर समाहित दहै । 

ग्रतः हम कहानी के एतिहासिक पहलू का म्रघ्ययन तीन शीषंकों के श्रन्तगंत 
कर सकते हैँ :-- 


१. कथा तत्व का इतिहास 1 


२. कथा का इतिहास । 
३. हिन्दी कहानी का इतिहास । 


१. कथातत्व का इतिहास 


भ्रालोचकों को कथातत्व के प्रथम चिल्ल वैदिक संस्कृत भ्र्थात्‌ ऋग्वेद में 
मिले । ऋगवेद के कथासूत्रो में यज्ञ-धूम की सुगन्धि श्रौर मन्त्रों कां सुन्दर 
संगीत मिलता है । इनकी कथा का वह ल्प नहीं जो ब्राह्मण ग्रौर उपनिषदों 
मे है । वऋग्वेद विभिन्न देवी शवितयों की श्राराधना, पूजा प्रशंसा में कहे गये 
भ्रसंख्य मन्तो का भण्डार ह । इन मन्तो के बीच-वीच में कर एेसे सूत्र मिलते 
है जिनमें दो या तीन पात्रों के परस्पर कथोपकथन जुड़े होते है, एेसे सूरो को 
संवाद-सूक्त कहते ह । इन्हीं सूक्तं का भ्रागे चलकर ब्राह्मण एवं उपनिषदों 
मे विकास हृशरा । ब्राह्मण ग्रथों मे यज्ानुष्ठान का विस्तृत वणन है । इसी सम्बन्ध 
म प्राचीन ऋषियों तथा राजाघ्नो कौ शिक्षा-मूलक एवं मनोरंजक कथाभ्रों का 
उद्लेख किया गया है । ` 
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नीति, श्रुति, उपनिषदों में 

प्रातिभ चक्षुश दारा साक्षाक्कृत, भ्राध्यात्मिक ज्ञान के सागर उपनिषदों 
मे भी ग्रनेक ग्रख्यान उपलब्ध होते हैँ । संहिता मे संकेतिक वीज-कथग्रों को 
“वृहद्वेता' में तथा षडगुरु शिष्य की "कात्यायन सर्वानाक्रमणी' की वेदार्थ 
दीपिका टीका (११८४ ई०) में फरिचित विस्तार से पल्लवित फिथ। गया है। 
न्तीति मंजरी" (सन्‌ १४६४ ई०) श्रधिकांड वैदिक कहानियों का इस ग्रंथ में 
व्यवस्थित ढंग से उल्लेख करके उनसे प्राप्त नीति-उपदेशों को प्रदश्शित करने 
का प्रयास कथा है“ 

“इन वैदिक कहानियों का उदेश्य मनोरंजन नहीं है, इनके माव्यम से 
तप, यज्ञ एवं पवित्र जीवन की महत्ता प्रदशित की गई है। म्रनुमूत एवं 
साक्षात्त श्राध्यात्मिक तत्वों का प्रतिपादन किया गया है ।*२ 


सूवितयो-प्रसंगों के बोच जीवित 


इनके पात्र प्रभिजात राजा, ऋषि, विप्र श्रादिदैँ। फिर भी उस यज्ञ 
धूम सुरभित पवित्र वतावरण कै भीतर से तत्कालीन मनुष्य की उच्चतर 
उपलब्धियों के साथ ही साथ उसकी मानवोचित दर्बलताये भी ग्रभिव्यक्त हो 
उठो हैँ तथां तत्कालीन समाज यत्र-तत्र यथार्थता मे उभर श्राया है 1 तत्वदोष 
के कारण पति द्वारा तिरस्कृत श्रपाला' ने ञ्रपनी साधना से इन्द्र॒ कौ प्रसन्न 
कर सुन्दर शरीर प्राप्त किया । मन्त्र दृष्टा सोमरि कटाव ने इन्द्र की श्राराधना 
कर रक्षय यौवन एवं विलास के उपकरण प्राप्त क्रिये तथा पचास राज्य 
कन्याग्रौ से विवाह करके भोग में पूणंतः लिप्तं `होकर उसकी निस्सारता का 
भरनुभव किया । ऋषि श्रजीगतं के तीन सौ गायों के दक्षिणा दिये जाने पर 
बालक नचिकेता ने सत्याग्रह किया 1 नारी के प्रेम एवं उसे प्राप्त करने की 
लालसा ने विप्र स्यार को मन्वदृष्टा ऋषि बना दिया । दष्यङ्घ श्राथवन ने 
इनदरद्वारा मस्तक-छेद कौ चिन्ता किए बिना भ्र्विनी कुमारो को - मधुविद्या 
का उपदेश दिया । इन सभी कहानियों मे उच्चतर साधना की श्नोर श्राग्रह 
होते हृए भी शारीरिक प्रयोजनों से सम्बन्धित मानवीय दुबेलताग्रों के सुन्दर 
संकेत हैँ । उपनिषद की कथाभ्रों मे भी हम कथा तत्व की भ्रोरं देखते है 





१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-- बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ३७७ । 
२. हिन्दौ उपन्यास : श्री रिवनारायण वास्तव, पृष्ठ २। 
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जिनमे सुल-शान्तिदायिनी सूक्तयो के वीच-वीच में कथाएं श्राने लगती है| 

लेकिन ये कथा कथा-साहित्य की दृष्टि से नहीं श्रायी है वरन्‌ उपनिषदों के 

भिन्न-भिन्न प्रतिपाद्य तत्वों को लेकर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है। 
ठीक उसी तरह ॒जँे---'बाईविल मे ईसाई धमं की महान्‌ सत्ता भ्नौर ई्वर 
की श्रनन्त शक्ति मेँ विश्वास श्रौर -म्रविश्वास के धरातल पर श्रनेक कथाये 

मिलती है । 4 

- केनोपनिषद में : देवताग्रों की शक्रति-परीक्षा की कथा । 

२. कठोपनिषद में : नाचिकेता के साहस की कथा । 

३. छान्दोग्य उपनिषद में : सत्य काम की गोसेवा, उपस्ति की कठिनाई, 
महात्मा रेक्व श्रौर . राजाजान श्रुति श्रादि 
की कथां । 

४. बृहदारण्यक में : गार्गी श्रौर याज्ञवल्क्य की कथा । 

५. छान्दोग्य में : स्वेतकेतु श्रौर उदहालक की कथा । 

६ 

७ 


© 


. तेत्तिरीय में : श्रदिवनी कुमार ग्रौर उनके गुरु दध्यंग कौ कथा । 
. प्ररनोपनिषद में : कथन्धी, वंदीमं, कौशल्य, सत्यकाम, गाग्यं श्रौर 
सुकेन की कथाएं । 
८. मुण्डकोपनिषद मं : महगाल्य शौनक श्रौर प्रगिरा की कथा । 


इन कथाग्रों मं जहां तत्कालीन समाज, दशन तथा भ्रत्य स्थितियां व्यंजित 
हुई दै वहाँ उनमें ञ्रलौकिक-पवित्रता .भी मिलती है 1 . इन कथाग्रों के पात्र 
प्रायः ऋषि, ब्रह्मचारी, राजा, पुरोहित होते हँ श्रौर इनका मूल विषय भी 
श्रात्मा-परमात्मा से सम्बन्धित होता है ।.ये कथायं श्रादशं श्रौ र रिक्षाप्रद दै। 
प्रत्येक कथा मे कथानक का विकास गहन तत्वों के प्रवचन के बीच तथा. प्रायः 
समस्त कथाग्रो का भ्रारम्भ प्रन ्रौर जिज्ञासासे हुध्राहै। यही कारणहैफि 
उपनिबद की कथा्ये मनोरंजक होने की श्रवेक्षा शिक्षाप्रद है । 


श्राख्यानक काव्य तथा पौराणिकं कथाश्नों मं कथातत्व 
संहिता ब्राद्यण-प्रन्थ ग्रौर उपनिषदो मे विखरे संयोग से ग्रागे श्रनेक 
कथायं प्रचलित हुड श्रौ र उनका विक्रास लोक मे काफी हुश्रा । लेकिन उस 
सत्य तङ प्राति श्राति धमं, लोक-भावना श्रौर साहित्यिक रुचि तीनों एक दुसरे 
से तादात्म्य स्थापित करने लगी थीं । ्रतएव उस काल के साहित्यिक मनीषियों 
को एक महान्‌ श्नौर व्यापक कथा दूनी पड़ी लेकिन तब तक की सामग्री के 
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भरन्तस्तल में दढन से उन्हें जो रामकृष्ण की कथा मिली होगी, वह्‌ वहत 
छोटी रही होगी । श्रत . वाल्मीकि श्रौर वेदव्यास को कुछ मूलकथा ग्रौर बहुत 
कुछ कल्पना क संयोग से एक श्राल्यान वनाना पड़ा होगा, जो श्रपने रूप में 
समस्त पूवं वर्ती कथाग्रों से महान्‌ श्रौर व्यापक सिद्ध हुग्राहोगा प्रौर एसे 
ही श्राख्यान के मेरुदण्ड पर उन मनीषियों ने कमश: रामायण ग्रौर महाभारत 
प्राख्यानक्र काव्यो कौ सृष्टि की होगी तथा इनमे श्रन्यान्य कथाभ्रों की सुन्दर 
लड़ी गूधकर उन काव्यो को महाकाव्य बनाना पडा होगा । 
इतिहास धभ श्रौर कल्पना का संयोग 

काल की दृष्टि से रामायण ग्रौर महाभारत का समय बौद्ध जातक्र 
कथानं से बहुत पहले पड़ता है । रामायण कौ रचना बुद्ध के जन्म से पहले 
ही हई म्र्थात्‌ रामायण के पाँच सौ ई० पूवं से पहले की स्वना मानना न्याय 
संगत है ।”१ “महाभारत भी बुद्ध के पहले की रचना है परन्तु वत्त॑मान रूथ 
उसे बुद्ध के पीछे प्राप्त हुश्रा है।!"२ इस तरह से रामायण श्रौर महाभारतं 
के माध्यम से प्राख्यानकों ग्रौर पौराणिक कथाग्नो का ्रारम्भ जातक कथाग्रों 
से पहने हो चुका था श्रौर इनमे कथातत्व श्कषुण्ण रौर प्रमु रहा । 
कथातत्व की दृष्टि से महाभारत का स्थान प्राचीन संस्कृत साहित्य में श्रपुवं 
है । इसमें वणित कथाश्नों की परम विशेषता यह है करि इनमें इतिहास, धमं 
भ्रौर कल्पना तीनो का इतना सुन्दर समन्वयः हुग्रा है किये कथाये पौराणिक 


कथाश्रोके रूप में श्रधिकांश परवर्ती संस्कृते साहित्य की उपभीव्य वनी रही 1' 


दूसरी श्रोर मदाभारत की ये ग्रसंस्य कथायं मुल श्राख्यान से इतनी कलात्मकता 
से जुड़ी हुई है कि इनके सामूहिक कथातत्व मे हमारा समग्र जीवन श्रपने 
विस्तृत रूप म समा गया है । यही कारण है कि महाभारत जहाँ एक श्रोर 
श्राख्यानक काव्य है वहां दूसरी ग्रोर पुराण भी 1/3 

इस प्रकार वैदिक साहित्य की. कथा परम्परा पुराणो मे प्रकट हुई, उदेश्य 


यद्यपि घमं, मोक्ष, ईरवर रादि के स्वरूप की. व्याख्या ही है किन्तु इनके द्वारा. 
० 


. £ संस्कृत साहित्य का इतिहास : बलदेव उपाध्यायः गोरीशंकर उपाध्याय, 
1 | 
२. वही , पृष्ठ ५७॥ 


३. हिन्दी कहानियों की रित्प-विधि का विकास : डा० लक्ष्मीनारायण लाल, 


एम० ए०, डी° फिल०। पृष्ठ ११ 
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तत्कालीन उच्च वर्गाय समाज का एक व्यापक चित्र हमारे सामने ग्रातादै। 
“काव्य की सीम्नो के भीतर से वैयक्तिक ग्रन्तद्न्ों से सुन्दर संकेत भी यत्र- 
तत्र मिलते दै । वणन प्रणाली मुख्यतः भ्रलकृत श्राद्शात्मक श्रौ र कल्पना-प्रधान 
है 1१ पुराण काल में कथा तत्व न केवल श्रभिनन रूप में मौजूद रहा बल्कि 
पुष्ट भी हरा । इसका कारण पुराणों की कथात्मक प्रकृति है । पुराण कभी- 
कभी इतिहास का पर्याय वताया जाता है ग्रौर इसीलिए पुराणों मे बिखरी 
कथाग्रौ मे इतिहास या प्राख्यान प्रधिक श्रौर कथाक्रम कम रहता दै । इसमें 
वृत्त श्रधिक श्रौर संवृत कम रहता है । शुद्ध कथाग्नों के रूपमे पुराणों की 
कथाग्रों को नहीं लिया जा सकता 1 

पुराण काल के वाद लौकिक संस्कृत में लोक-काव्य भ्रौर लोक-नाटक या 
कें कि लौकिक विषयों पर रचना होने लगी ्रौर इस तरह जो कथा केवल 
तत्वके रूपयेंही चल रही थी वहु श्रपने पूरे डील-डौल के साथ सावयव 
म्रभिव्यक्त हो चली । कथा तत्व ने भ्रव स्वतन्त्र कथा कारूप ले लिया श्रौर 
यदि हमे केवल कथातत्व का ही इतिहास देखना हो तो हमे एक लम्बी कुदान 
भरनी होगी ग्रौर ईसा पूवं पुराण साहित्य के वाद की कुछ शतियां छोडकर 
छ्टी सातवीं शती मे कथा इत्तर साहित्य रूपों मेँ कथा तत्व की सुरक्षा दुन 


होगी। . : 


ग्रपश्रंश में बहुत साहित्य रचा गया श्रौर साहित्य के करीव सभी सूपो 


को ग्रपश्रश में स्थान.मिला 1 


श्रपश्चश् मं कथा तत्व का स्वरूप 

विदानो के अ्रनुसन्धान में श्रपश्रश में लिखित बड़ा ही समृद्ध साहित्य 
प्रकाश में प्राया है । यद्यपि यह्‌ अधिकांश काव्य है किन्तु इससे कथा-कंथन के 
स्वरूप एवं उसकी परस्परा पर पर्याप्तं प्रकाडा पडता है । श्राठवीं शती से 
लेकर पन्द्रहवीं सोलहवीं शती तक की श्रपश्र'श रचनायें मिलती ह यद्यपि पूणं 
उत्कषं दसवीं से बारहवीं शती के भीतर ही -दिखाई पडता है । कला श्रौर 
साहित्य की दुष्टि से जेन श्रपश्रंश का स्थान सर्वोपरि है । मुक्तक. काव्य ्रौर 
कथाये अधिकांश प्रेमक्रथा 'पउमसिरी चरिड' धारित कवि की एकमात्र कृति 
मिलती है । इसके अ्रतिरिक्ति श्री चन्द के एक “कथाकोष' का भी पता मिलता 
है 1 इसमे विद्वानों का कटुना है करि. मनुष्य देव पशुपक्षी श्रादि पात्रों के 
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माध्यम से श्रनेक उपदेशात्मक कथये हैँ । प्राकृत ग्रौर ग्रपभ्रंश साहित्य मेँ 
कथा का रूप मूलतः काव्यात्मक रहा टै । जंसे प्राकृत प्रवन्ध काव्ध के प्रन्तगेत 
सेतुबन्ध" साहित्यिक महाकाव्य है । महावीर चरितादि' प्रबन्धात्मक रचनाएं 
हैँ तथा वसुदेव हिन्दी ्रौर “सम कटहा' गद्य ॒श्रौर पद्य मिधित कथा कृतियां 
दै । मुक्तक के भ्रन्तगंत "गाथा सप्तशती", 'वज्जलाग' स्मरणीय है । ्रपश्रंश 
प्रवन्धात्मक कान्य मेँ "पउमसिरीचरिड' के ्रतिरिक्त “भवसियत्त कहा' श्रौर 
विश्युद्ध खण्डकाव्य के ग्रन्तणंत सन्देशरासक' श्रौर ब्रतादि से सम्बरि त श्रनेक 
पद्यवद्ध छोटी-छोदी कथायें मिलती हैँ । इन सव का प्रभाव परवर्ती कथा- 
साहित्य के कथा तत्व पर कितना पड़ा ? इसके उत्तर में हम मध्यकालीन 
हिन्दी श्राख्यानक काव्य को रख सकते हैँ । 


चारण साहित्य में कथातत्व 
परबन्धात्मक शंली रौर गीतात्मक शली में हमे चारण साहित्य मिलता 
है । एक श्रोर परिचिमी हिन्दी मे वीर एवं प्रेम काव्यो का निर्माण ह्ग्रा दूसरी 
मरोर पूर्वी हिन्दी में सहौजया सिद्धो की साधनात्मक रचनायें प्रणीत हुई । 
म्रपश्रंशमें भी हमें प्रबन्ध काव्य मुक्तक, काव्य दोनों मिलते हँ । इसी के 
गेय बनाकर इसमे भ्नन्य दन्तकथाग्रों को जोड़ा जाताथा। विषय की दृष्टि 
से चारण साहित्य मुख्यतः चार विषयों में विभाजित है-- इतिहास, बात, 
प्रसंग ग्रौर दास्तान । उनकी परिभाषा चारणो ने यूंदीहै:-- 
--“जिण खिसामे दराजी रहै सो खिसो इतिहास काव 
--जिण लिसा मे कम दराजी हो, रक्सो वात कहावै 
--इतिहास रो अ्रवयव प्रसंग काव 
--जिण बात में एक प्रसंग हीज चमत्कारिक होय 
तिनका हाल दास्तान काव 14 
इस भ्रकार चारण साहित्य में प्च को कविता ्रौर गद्य को वार्ता कहा 
गया है । इसी वार्ता को ही 'वचनिका' बात श्नौर ख्यात कहा गया है । बात 
वस्तुतः किस्से प्रौर कथाके रूप मे श्राय है शरोर स्याति इतिहास के सम्बन्ध 
मे । बीसलदेवरासो' "पृथ्वीराजरासो" इन सव॒ कथात्म$ काव्यो मे विभिन्न 


८ 06501ए॥४८ (ववाह ० एवप्त० छत्‌ =पाजगो०ब्‌ 09पणड- 
ल, 96०0 1, ए०७८ (्ष्ठणनकछ, एश फ 0. 1 ए 
प्रम एए. 6, 





५५०९००००. 


४२ 


कथाभ्रो कौ परिणति हुई है ग्रौर इसी भावभुमि पर इनके काव्यात्मक स्वरूप 
की प्रतिष्ठा हुई है । इनमें प्रायः एक ही मुलभरुत संवेदना है- कि कोई राजा 
किसी रानी से प्रेम करता है, उससे विवाहं होता है, विरह कौ स्थिति श्राती 
है, संयोग होता है ्रथवा किसी राजा को श्रपने तमाम विवाहं में श्रनेक युद्ध 
करने पड़ते हैँ । कथा के इन रूपों मे लौकिक भावना श्रधिक दै। यही कारण 
दै कि इनमें से कुछ कथाग्नों का प्रचलन हमारी लोक भावना में प्रधिक है 
सौर इनका रूप मुख्यतः दन्तकथात्मक हो गया है, फलतः (चारणक।ल) 
ग्यारहवीं शताब्दी से ्रारम्भसे प्रागे ही दन्तकथाग्नों श्रौर कथात्मक लोकरुचि 
ने भ्रनेक लोक गाथाग्रों की सृष्टिकीहै। 


डा° रामकरुमार वर्माने चारण काल के उपरान्त ही इस सृष्टिकाल को 
एक स्वतःत्र लोक गाथाकाल माना है ।१ 


मध्यकालीन हिन्दी श्राख्यानक काव्य 


इनमें हमें प्रेमाख्यानक काव्य सवसे ्रधिक मिलते है । मध्यकालीन इन 
्रेमाष्यानक काव्यो मे लौकिक, कल्पित अथवा मिश्रित प्रेम कथाभ्रों मे श्राध्या- 
त्मिकता जोड़ी गई ग्रौर इसकै तादात्म्य से हिन्दी मेंजो श्राख्यानक काव्य 
भ्राये उनमें कथाशिल्प श्रौर भावात्मकता दोनों श्रपुवं ढंग से सिद्ध हुए । ये 
मध्यकालीन श्राख्धानक काव्य जेसे कुतवन कीं “मृगावती, जायसी की "पद्‌मावत,' 
मंन की “मधुमालती' ग्रादि जहाँ एक श्रोरं अ्रपने वणन, चित्रणोंश्रौर 
काव्परात्मक रसात्मिकता मे उत्कृष्ट है : वहां दूसरी श्रोर इनका कथाशित्प 
भी परम प्राकषंक है । इन कथार््रो की चरम परिणति मूल कथाप्नों मे ही 
होती दै । यहां कथातत्व प्र्रवा कथानकं वस्तुतः इसीलिए इतनी कलात्मकता 
से प्रस्तुत किये गए हँ कि उस समय जनता उतने बड़-बड़ प्रेमाख्यानकों को 
प्रधिकतर कथा की जिज्ञासा ग्रौर श्राग्रहुसे पठती ग्रौर सुनती रही होगी, 
ग्राध्यारिमिक्ता के भ्राग्रहु से उतना नहीं 1 श्रतः स्पष्ट शब्दों परे इन प्रमा- 
ख्यानकर मे कथातत्व युग की वस्तु है श्रौर इनकी श्राध्यात्मिकता कवि की 
प्रपनी वस्तु रही दे जिसक्रा संचयन वह स्वान्तः सुखाय के लिए करता रहा 





१. हिन्दी साहित्य का एतिहासिक श्रनुशीलन'- डा रामकरुमार वर्मा 
तीसरा प्रकरण पृष्ठ १३४ (१६७) | 
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होगा तथा इस विकास के पी प्राकृत श्मौर श्रपभ्रंश कथातत्व की प्रेरणा 
ग्रविक रही है ।"9 

इसके परचात्‌ हमे वार्ता-साहित्य की धामिक कथाएं मिलती हैँ जो मुख्यता 
व्रजभापा ग्य में लिखी गई हैँ म्रौर इस वार्ता पर प्राचीन संस्कृत की कथा 
वार्ता शैली की पूरी छाप है । इसमें यथासम्भव वैष्णव-भक्तों की जीवन 
सम्बन्धी घटनात्नों का वणन कथाभ्रों के माघ्यम से हृश्रा है। इसके दो प्रति- 
निधि ग्र॑य--(१) चौरासी वैष्णवन की वार्ता, (२) दो. सौ त्रान वैष्णवन 
की वार्ता । चौरासी वँष्णवन की वार्तामें कुल चौरासी वातयिं संग्रहित है। 
इसमें वं ष्णवों के जीवन सम्बन्धी विवरण प्र थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है, 
जैसे दामोदरदास हषिनी की वार्ता । कन्नौज में रहने तिनकी वार्ता भ्रादि। 
दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता-ये वातयिं भी धाभिक श्राधार पर लिली 
गई हे । लेकिन इनकी संवेदनाग्नों मे श्रपेक्षाकृत कुछ श्रधिक तत्व श्राय है । 
भावपक्ष मे मानव श्रनुभूतियां रौर उनके चरित्र-चित्रण की नोर प्रग्रह भी 
दै, जैसे- वश्य की बेटी" हंसहंसिनि", "दो ठग, "दो प्रेतः श्रादि । इसमे एक 
छोटी सी कथावस्तु है 1 एक घटना है श्रौर इन दोनो का ्रारोहु-प्रवरोह भी 
है तथा इनके विकास की एक सूत्रताभीदहै। इसे हमयोंभी कह सकते है 
फ हिन्दी गद्य मेँ यह पहला प्रयत्न है जहाँ जीवन की कछ यथाथ बाते कथातत्व 
मेँ ठलकर हमारे सामने साहित्य मेँ श्राई है । 


कथा का इतिहाप्त 


कथातत्व का इतिहास देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि प्राचीन भारतीय 
साहित्य मे विधा चाहे कोई भी रही हो, कथा वाला भ्रंश ग्रौर अंशो से सदेव 
प्रधिकावश्यक रहा है । ज्यो-ज्यों साहित्य की विधाये एक दूसरे से अलग होती 
गड श्रौर निजी क्षेत्र मे एक दुसरे के निरपेक्ष विकसित श्रौर विस्तृत होती 
गई, कथा वाला तत्व उनमें विभिन्न रूप लेने लगा ग्रोर ज्यो-ज्यों गद्य का 
शधिकायिक निर्माण होने लगा मौर कथाभ्नों ने गद्य का म्राश्रय लिया, 
कथातत्व केवल तत्व न रहा बल्कि पूरी कथा ही बन गया । इसीलिए जव हेम 
कथा का इतिहास देखते है तो शुद्ध कथायं भ्रधिकतर गद भे ही लिखी मिलती 


१. "दिन्दौ कहानी की शिल्प-विधि का विकास" डा लक्ष्मीनारायण लाल, 
पृष्ठ ३१। 
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है । इन कथाग्रों के लिए पृष्ठभूमि नौर वातावरण वेशक पुराणों से चले श्राते 
हए कथासूत्रों ने ही तैयार कर रखा थ। । 


दन्तकथाश्रों का प्रारम्भ 


कथाये तभी से वनी श्रौर सुनाई गई जव से मनुष्य ने समाज की कल्पना 
की । छोटे बड़े सच्चे या ग्र्ध॑सत्य विवासो को लेकर कपोल कल्पित श्रौर 
उहात्मक ढंग से कहानियां स्वी जाती रहीं । लेकिन पौराणिक कथाग्नो के विस्तार 
तथा प्रसार से जन-मस्तिष्क शीघ्र ही पूणं रूप से सुसम्बन्ध हो गया होगा ब्ोकि + 
कथा कहने सुनने की प्रवृत्ति ने लोक-रुचि को पौराणिक कथाग्नों के कह्ने 
सुनने की श्रोर प्रेरित क्रिया होगा । इस तरह इन पौराणिक कथाग्रों का 
प्रधिकांडा रूप मौखिक हो गया होगा । यही कथायं फिरदो रूपोंमें प्रकट 
हई । एक तो लोगों के मस्तिष्क मे वांधी गई दूसरी श्रोर इन कथाश्रों के 
श्राधार पर्‌ स्वतन्त्र कथाघ्नों को भी प्रेरणा मिली । इसी कारण दन्त कथाशरो 
के इन दोनों रूगों ने परवर्ती कथा तत्व ॒को पूणे रूप से प्रभावितं किया। 
सवसे पहले हम इसका प्रभाव वौद्ध जातक कहानियों मे पाते है । 


जातक 


काल कमानुसार जातक कथाश्रों का स्थान परवर्ती संस्कृत कथाग्नों 
के पहले भ्राता है क्योकि यह कथायें ईसा पूवं पांचवीं शताब्दी से भी पहले से 
। लेकर ईसा के बाद की प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक रची गई होगी 1१ 
"वौदध जातक कथघ्नों के रूप भे भारतीय कथा परम्परा ने एक नवीन 
मोड़ लिया । ये कथारये श्रपने वतमान रूपभ कमसे कमदो हजार वषं 
पुरानी है ।'*२ ६ 
जातक शब्द का श्रं जन्म सम्बन्धी" से मानते है । बुद्धत्व प्राप्त करने ^“ 
के पूवं गौतम बुद्ध को श्रनेक जन्म. धारण करने पड़ थे । वद्ध होने से पूर्व 
भ्रपने सब पिछले जन्मों तथा अन्तिम जन्म मे उनकी संज्ञा बोधिसत्व रही । 
“जातक मे बोधिसत्व बुद्धत्व के लिए प्रयलशील प्राणी के पांच सौ 





१. जातकं प्रथम, भूमिका, पृष्ठ २। 
२, भदन्त भ्रानन्दं कौशत्यायन, जातक प्रथम खण्ड, पृष्ठ २५॥ 





1. 


सेतालीप्र जन्मों का उल्लेख है ।*१ हर जातक कथा चार भागों मे विभक्त 
है-- (१) "च्युपन्न वत्थु" जिसका तात्पयं है वतमान कथा म्र्थात्‌ भगवान्‌ 
वद्ध के समय कौ कोई घटना । (२) श्रतीत वत्थु" जिका श्राशय ठे किसी 
भी एमे श्रवसर पर भगवान्‌ बुद्ध द्वारा कही गई पूवं जन्म की कथा, (३) श्रत्य- 
वरण्णा" ग्रयात्‌ ऽन गाधाश्रों की व्याख्या जिसमे गाथाग्नों का शब्दार्थं श्रौ 
विस्ता्थं रहता है, (४) समाघान'--यह श्रन्त मेँ श्राता है ग्रौर इसमे बुद्ध 
वताते हैं कि उन्दने जो श्रतीत कथा सुनाई उसके प्रधान पावो कौन-कौन 
था । वे स्वयं किस योनि मे उत्पन्न हुए धे । 


“जातक कथाश्रों मे कल्पना तत्व मुखप है ग्रौर उनमें जितनी श्रतीत कथायं ` 


प्राती हैँ उनमें प्रायः एतिहासिक तत्व मिलते दै । इस तरह यथाथं कल्पना 
प्रौर व्याख्या तत्व का एक साथ तादात्म्य, कथा कौ दिशा मे जातक कथाग्रों 
कौ पहली कलात्मक देन है । श्रागे चलकर इसी के कलात्मकं सादृश्य पर उदू 
म्नौरप्रभ्रेजी की प्राचीन कहानियां ग्रौर श्रफसाने यों ्रारम्भ किये गए रह 


कि (एक दफा का जिक्र दहै" ग्रौर "वंस श्रपान ए टाइम" ।'"२ इन जातक कयाग्रों 
का समान प्रभाव परवर्ती संस्कृत के कथा-साहित्य पर पड़ा । 


संस्कृत का परवर्ती कथा साहित्य 

संस्कृत-परवर्ती-कथा-साहित्य में 'वृहत्कथा' का स्थान सवते महत्वपूणं है 
क्योक्रि प्राचीन संस्कृत कथा साहित्य में यह प्रति-प्राचीन ग्रौर सम्मान्य कथा 
संग्रह माना गयाहै । वैसे तो हम इन संस्कृत की परवर्ती कहानियों कौ स्थूल 
खूप से तीन श्रेणियों मे विभाजित कर सकते है- १. मनोरंजक, २. उपदेशात्मक, 
३. काव्यात्मक । प्रथम श्रेणी मेवे ही राते हैँ जिनमें मनुष्य के क्रिया-कुलापों 
का वर्णन है । इनमे भ्रारच्य॑जनक एवं कौतूहलवधंक घटना विन्यास के दारा 
श्रोता या पाठक के मन को तल्लीन करने की श्रद्मुत क्षमता है । 'वृहत्कथा 
के साथ-साथ ` सिह।सन दवात्रिशिका' तथा "वैताल पंचविशतिका' भी इसी कोटि 
की रचनायें हँ । उपदेशातमक कहानियों में "पंचतन्त्र' तथा “हितोपदेशः प्रमुख 
है । काव्यात्मक कथाग्रों के प्रन्तग॑त “वासवदत्ता तथा (दशकुमारचरित 


भ्रादि साहित्यिक भ्राख्यायिकाये श्राती हैँ । इनकी रचना प्रणाली अ्रत्यन्त 
प्रलंकृत एवं रसात्मक है । 





१. भदन्त भ्रानन्द कौशल्यायन, जातक प्रथम खण्ड, पृष्ठ १२ 
२. हिन्दी कहानियों कौ श्िल्पविषि का विकास-डा० लक्ष्मीनारायण लालः 
प्रष्ठ ५१ 
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भनोरंजक कथायं 

वृहत्कथा-- इसकी रचना दक्षिण के महाराज हाल कै राज पण्डित 
गुनाद्य ने पैशाची मे "वृहत्कथा' की है । यह प्रथम ग्रौर पंचम शताब्दी की 
मानी जाती है । इसकी समस्त कथाएं श्लोकों के माध्यम से ग्राईरहै, फिरमभी 
इन कथाग्रो भे कथातत्व पर्याप्त मात्रा में है । 

कथाषरित्सापर--कथावणंन कला की दुष्टि से उपयुव्त तीनो प्रथो मे 
"कथा सरित्सागर' सर्वश्रेष्ठ है । इसमें २४००० इलोक हैँ श्रौर एक कथास 
म्रनेक कथाएं निकलती चलं गई है । मूल कथा तो शिवकै द्वारा पार्वती से 
कही गई बताई जाती है क्योकि वास्तविक वक्ता वररुचि है श्रौर श्रोता विध्या- 
चल के जंगलो मे रहने वाला काणभूति । 

प्रत्येक कहानी श्रपना स्वतंत्र श्रस्तित्व रखती है, कल्पित पात्रों के श्रतिरिक्त 
प्रनेक एतिहासिक, पौराणिक पात्र जैसे- राजा वत्सराज, नरवाहन दत्त, 
विक्रमादित्य श्रादि भी भ्राये हैँ। स्थल-स्थल पर वररुचि कालीन भारत की 
वास्तविक्‌ भांकियां देखने को मिलती ह । यह ग्रंथ कथाका सागर ही है। 

वेतालपचविशतिका--इसका उल्लेख हम वृहत्कथा मंजरी श्रौर "कथा 
सरित्सागर' मे पाते हँ । प्रनुमान विद्वानों का यह है क्रि इसके लेखक शिवदास 
ये । इसमें प्रसिद्ध महाराजा विक्रमादित्य से सम्बन्धित पच्चीस रोचकं कहानियां 
सरल सस्रत मे वणित है । इन कथाग्रों का वक्ता शवमे बसा हुश्रा वैताल 
था जो अपने श्रोता राजा विक्रमादित्य को श्रपने हृठ से तंग करता था । प्रन्त 
मे एक रहस्य के उद्घाटन से राजा का कल्याण होता है । 

शुक सप्तति--इस कथा ग्रथ मे कुल सत्तर कथाएं है । एक तोते ते श्रपनी 
मेना सेये सव कथाएं कही है, इसका श्रमिप्राय स्त्रीव को श्रधमं पथ से सत्पथ 
पर लाना दै। 

सिंहासन द्ातिञिका--इस कथा संग्रह मे विक्रमादित्य के सिंहासन में 
लगी वत्तीस पुतलियो द्वारा कही गई कथाएं है जिन्हे राजा भोज सुनते हैं श्रौर 
उस दैवी सिंहासन पर नहीं बैठते । 


उपदेशात्मक कथापें 
पचतत्र 
समूचा पचतन्तर पांच तन्त्रो जंसे-- १. भिव्रभेद २. मित्र सप्राप्ति ३. काको 
लूकीय ४. ल्व प्राणाशे ५ श्रपरीक्षित कारके- में संकलित दै । प्रत्येक तन्त्र 
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स्वतन्त्र रूप से श्रपनी नीति प्रौर उपदेश को कहता है । ये कथाएं जिस रूप मेँ 
कटी गई हैँकला की दृष्टि से उनमें जो विशेषताएे श्राई हैँ वे सर्वत्र स्पष्ट हैं| 
प्रायः सभी तन्त्रं की मुष्य संवेदनाएं नीति सम्बन्धी दै यद्यपि कथाग्रों का रूप 
पुणंतः वणं नात्मक है । 


हितोपदेश 

“वंगाल के राजा धवलचंद्रके भ्राधरित नारायण पडितने चौदहवीं शताब्दी 
में हितोपदेश की रचना की १ पंचतन्तर की ही भाति हितोपदेश भी नीतिग्रंथ 
दै तथा जिस उदेश्य को लेकर पंचतन्र की कथाएं श्रा हँ उसी उदेश्य से 
हितोपदेश कौ भी कथाएं ्राई है। इसमें कुल १. मित्रलाभ, २. सुहदभेद, 
३. विग्रह प्रौर ४. संधि चार प्रकरण है । प्रत्येक प्रकरण का श्रपना एक साध्य 
विन्दु है । इसी के प्रकाश में उस प्रकरण की सारी शिक्षाएं ्राती है श्रौर उस 
शिक्षाके ही ग्रनुरूप उस प्रकरण की कथा्ये भी राई है । समस्त कथाभों के 
पात्र प्रायः पञ्ु-पक्षी हैँ तथा संस्कृत देव-देव पात्र शिक्षाप्रद कथायं कहते रहते 
2 । इनका मुख्य लक्ष्य रिक्षा है रौर कथातत्व इनके साधन मात्र है। फिरभी. 
परवर्ती संस्छृत कथासाहित्य में ये दोनों ग्रंथ श्रद्रितीय ह । 
भ्रधेकाव्यात्मक कथा 

इस कोटि की कथाश्रों म सुबन्धु कृत वासवदत्ता", बाणभटु कृत "कादम्बरी" 
“हषंचरित' श्रौर दण्डी कृत 'दशकूमार चरितः प्रमुख है । ्रालोचकों का मत है 
कि इनके लेखक सातवीं शताब्दी मेँ इए है यद्यपि वासवदत्ता नायिका का नाम 
प्राचीन है । कथा, लेखक के मस्तिष्क की उपज है । इसमे कथावस्तु भ्रत्यल्प है । 
काव्यमय वणेन में ही सम्पूणं रमणीयता है । इसी प्रकार "हर्षचरित को विद्वान 
लोग संस्कृत की पहली भ्राख्यायिका मानते हें । इसमे राजा हषं कौ कथा सरस 
ली मे वणित है । "कादम्बरी' भी भ्रनुपम कृति है । इसमे हमे प्रादशं प्रेम की 
भकतियां मिलती हँ । इसमें पुवं जीवन सम्बन्धो को वर्तमान जीवन से कलात्मक्‌ 
ठ्गस ग्रथित किथागयाहै। ग्रंयका वस्तु-विन्यास, घटनाभ्रों का तारतम्य, 
भावमग्न करने वाली परिस्थितियां तथा संवादो की योजना, प्रकृति-निरीक्षण, 
कल्पना की रमणीयता, श्रादशं एवं यथाथं का समन्वय श्रादि भ्राज भी लोगों के 
भरव्ययन, मनन्‌, भ्रनुकरण के विषय बन सकते है । 'दराक्रमार चरितः" मे दण्डी 


= 
£ संस्छृत साहित्य का इतिहास- बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ३७८ ॥ 








ष 


४८ 


ने तत्कालीन समाज ष का व्यंग्य ्रौर विनोद से युक्त बडा ही सुन्दर तथा यथां 
चित्रण श्रपने प्रथो मे कियाहै। 


लोक गाधाएं : 

चारण काल के साहित्य के प्रतिरिक्त विभिन्न प्रकार की लोक गाथाये गद्य 
एवं पद्य मेँ प्रणीत होकर लोक रंजन करने लगी । ये सव इत्तिवृति संसार के 
भौतिक प्रेम के धरातल पर खडेक्रिये जातेथे प्रौरश्रन्तमे इनके द्वारा इस 
भौतिक संसार की निस्सारता सिद्ध की जाती थी । इन लोक-गाथाग्रों मे गीता- 
त्मकता प्रमुख विरेषता है । इसके श्रतिरिक्त इनमें जातीय सांस्कृतिक परम्परा 
प्रकृति सौन्दयं, जीवन की सरलता श्रौर तरलता, अ्रलौकिक प्रभाव तथा मानवं 
मरोर म्रमानव का सम्बन्ध इनकी भ्रनेक विशेषताये हैँ । भावपक्ष की दृष्टिसे 
इनमें सवंत व्यक्तिगत श्रौर पारस्परिक परिस्थितियां भी समान रूप में व्तंमान 
रहती रै, जैसे नायक भ्रौर नायिका मेँ पूर्वानुराग, वियोग, वारहमासा चित्रण 
भ्रादि) समस्त लोक गाधये हमे तीन रूपों मे मिलती है--१. प्यात्मक, 
२. गद्यात्मक, ३. मिध्ित रूप । पद्यात्मक रूप मे प्रसिद्ध लोकगाथायें दोला 
मारूहा दृहा? ्रौर माधवानल कामकदला हैः । इनमे कथा तत्व का सूत्र सुर- 
क्षित श्रौर पुष्ट होता रहा है । गद रूप मे “वेताल पचीसी", “सिंहासन बतीसी' 
की कथा वगले हंसिनि की कथा फुटकर वार्तां रूपमे है। टकर वार्ता रो 
संग्रह मे डा० एल० पी° टँसीटरी ने श्रनेक कथाग्रों का संग्रह किया है, जिनके 
कथाकार श्रलगःग्रलग चारण है, जैसे--देवीनायक--देरी बात, बुधिमल कथा 
दो कहानियां श्रादि मिधित रूप मे--"मदन सतक", “चन्द्रकुवर री बात", "वीजा 
सोरठ री बात" इनके सुन्दर उदाहरण हैँ ।-इन सब कथाभ्रो का प्राधार प्रेम है । 
इन सबके निर्माण श्रौर सृष्टि मे संस्कृत परवर्ती कथासाहित्य, दन्तकथाग्रो, 
इतिहास श्रौर कल्पना का सामूहिक हाथ है । इस तरह इन लोक गाथाग्रों ने 
श्रपने पूवेवर्ती कथासाहित्य के प्रकारोंका श्रपने रूपों मे इतनी सुन्दरता से 
समन्वय किया. है कि उनमें जहां एक शरोर विभिन्न कथा रौलियों का समावेदा 
है, दसरी श्रोर उनमें उपदेश, नीति, शिक्षा, इतिहास व्यवित श्रौर समाज सबसे 
तादात्म्य स्थापित हृश्रा है । एेसा एक स्थान पर कैसे सम्भव हुग्रा ? उनका 





१ टोला मारूढा दृहा--काशी ना० प्रचा० सभा से प्रकारित, १६६१ वि० 1 
२. संपादक एम° श्रार° मजूमदार : श्रोरियन्टल इस्टीच्छुट- बड़ौदा । 
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सीधा सा उत्तर है कि साहित्य का कथा पक्ष बहुत सरलता से जनरुचि में स्थान 
कर लेता है, श्रौर जनरचि की दंतकथात्मक, मनो रंजनात्मक शक्ति तथा प्रेम 
ग्रौर वीरता की प्रेरणा उनमें श्रनायास ही कितनी लोक गाथाप्रों कौ सृष्टि 
करती रहती है 1" 

“उपयु क्त गाथाभ्नों मे जितनी प्रमुख गाधाणएुं ह जसे--“ढोला माहा" 
म्नौर “कामकंदला” इनका श्राधार प्रेम है। इन प्रेम-गाधाग्रों का जन-भावना 
मे इतना स्थान है करि इनके विभिन्न रूप श्रथवा इनके सादृश्य पर वने रौर भी 
प्रम-गाथाएं हमें अन्य जनपदीय बोलियों में मिलती है । फलतः यही लोकगाथा 
काल हमारे जनपदीय साहित्य का विकास काल है रौर इसी साहित्य के प्रभाव 
से हमारी ग्राम कथाएं, प्रेम कथाएं भ्राज भी विकसित होती रहती ह, लेकिन 
विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से इन लोकगाथाग्रो का प्रारम्भ जैन कवियों की 
वैराग्यपू्णं रचनाघ्नो से प्रारम्भ हृश्रा लौकिक प्रेम-कयाश्रो मेँ इनका पणं उत्कषं 
हभ्रा रौरं प्रेमाख्यानक काव्यो में इनका पयं वसान हुश्रा ।२ 


परिचमी श्रोर हिन्दी कहानी का इतिहास : 

जिस तरह प्राचीन भारतीय साहित्य के श्रारम्भ के साथ ही कथातत्वका 
भ्रारम्भ भी मिलता है उसी तरह पर्चिम मे भी प्राचीनतम वांग्मय के भीतर 
से कथा तत्व उद्भूत हुश्रा प्रौर विकास करता गया । कथा यूनान ग्रौर मिस्र में 
भारत के समानान्तर समृद्ध श्रौर सम्पन्न मिलती है। ईसा से कई हजार वषं 
पूवं श्रोर प्रसिद्ध काव्यो “इलियड"” श्रोर “श्रोडसी" की रचना से पूवं कई कहा- 
 नियां मिलती दै । “मिस में “खफरी की कहानी' ई० से चार हजार वषं पूवं 
की दै । मूनान में शाही खज्ञाना' नाम की कहानी इसके बाद लिखी गई 13 
इलिथड' भ्रौर श्रोडेसी' भारत के रामायण ग्रौर महाभारत के समान विशाल, 
विस्तृत काव्य है, जिनमे उन दिनों पश्चिम में प्रचलित युद्धो ्नौर प्रेम की संकडों 
छोटी-वड़ी कहानियां पिरोई गई हैँ । कथाश्रों मे साहस श्रौर रोमांच.की गाथाएे 
देवी श्रौर श्रादि-भौतिक शक्तियो हारा घटायी जाती है । इनमे घटनाएं प्रधान 


१. हिन्दी कहानियों की श्िल्प-विधि का विकास- लक्ष्मी नारायणलाल, 
पृष्ठ २६। - 

२. हिन्दी साहित्य का एतिहासिक भ्रनुज्ीलन--ड1० रामक्रुमार वर्मा, ` 
प° १४५ ॥ 

३. हिन्दी कहानी की शिल्पविधि का विकास 1 
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है म्नौर कथातत्व ही प्रमुख है । श्रोडसी' के रचयिता होमरं श्रौर इलियड के 
रचयिता वजिलं पदिचमी साहित्य के लिए वाल्मीकि प्रौर व्यास जैसे हीप्रेरफ 
रहे है । कथासूत्र श्रागे चलकर मुख्य रूप से इत्तालवी कवि दति ने उठाया श्रौर 
ग्रपने महाकाव्य “डिवाडइन कामेडी"' मे रहस्य की सृष्टि करके उल्मुकता, रोमांच 
ग्रौर प्रतीको की सृष्टि की । परवर्ती लेखक वोकतैगयों की समाज चेतना के फल- 
स्वरूप पद्चिमी कथा तत्वमें शीघ्रही यथाथं ग्रौर कल्पना के श्राध।र पर 
तीत्र वृद्धि होती रही ग्रौर इसलिए कहानी श्रधिकाधिक मांसल श्रौर वस्तुपरक 
हो गई । 


श्रं ्रेजी-श्रमरीकी कहानी ; यू रोपी कहानो विज्ञालतर : 
उन्नीसवीं शती के श्रारम्भमे ही ग्रमरीकी कहानीकार “देडगर एलन पो" 
ने श्राधुनिक दष्टिसे कहानी को जन्म दिया जिसके वादन केवल श्रमरीकी 
साहित्य में श्रपितु युरोपके ग्रग्ेजी, फ़ांसीसी यारूसी के साहियो मे भी कहानी 
स्वतन्त्र रूप से विकसती गई । खुद श्रमरीका के उन्नीसवीं शती के कहानीकारों 
मे नेथियल हाथरन, ब्रट हाट, ग्नो हेनरी, शेरवुड, श्रंडरसन, सिफ़लेयर लेविस, 
हेमिगवे, स्टीव वेक, स्टीफन क्रीन, फाकनर, प्रभृति कहानीकायों ने श्र॑ग्रेजी भाषा 
की कहानी को काफी उन्नत किया । श्रालोचकों का यहं मत ठीकटहैकिम्रगरेजी 
कहानी को खुद श्रग्रेजन कहानीकारो ने उतना योगदान नहीं दिया जितना 
म्रमरीकी कर्थाकारोंने। लेकिन श्रगरेजी कहानी से श्रधिक फ़ंसीसी कहानी 
पनपी--“ग्रमरीकी कहानी घारा की श्रपक्षा मोपांसा पफ्लावेयर प्रादि फ़ंसीसी 
कहानीकारो मे कुछ भ्रधिकं रंगीनी चपलता श्रौर क्रियाशीलता थी ।“१ इनके 
म्रतिरिक्त बालजक वीलतेयर जोला विश्व प्रसिद्ध कहानीकाय मे गिने जाते है। 
जिस तरह भ्रग्जी कहानियों के इतिहास मे “गढ़ श्रौर पेण्डलम (पो) दोहराई 
हई कहानियां (हासन) “व्वनि-विवर श्रौर कला” [रो हेनरी), दानिक 
(्रंडरसन) “दढा पुल पर” (हेमिगवे) मील के पत्थर माने जा सकते हँ उसी 
तरह भोपासां कौ “हार फ़सीसी कहानी साहित्य भँ प्रमुख स्थान रखती है। 
शराधरुनिक कहानी का विकास पुर्किन श्रौर दास्तावस्कीने रूसी मे किया । 
पूरकिन कौ कहानिणं रूप के जनजागरण प्नौर भावी क्रान्ति का सन्देश देती 
है । दास्तोवस्की जिस तरह मानव मन भे इव सके उसकी 


तुलना चायद ही 
विव के किसी कहानीकार से की जा सके । इनकी प्रथम कृति 


८८ वे चा रे लोग 1) 





१. हिन्दी कहानी कौ रिल्पविधि का विकास । 
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ने ही इन्हे प्रमर वना दिया । लेव टालस्टाय रूसी क्रान्ति की देहरी पर खडं थे 
श्रौर इस तरह उन्होने जागरण शील राष्ट के वनते रौर ठहते व्यक्तिगत 
विदवासों श्रौर श्रास्थाग्रों की कहानियां लिखी जिनमें “कज ।क'', “इवान इलिच 
की मृत्यु", “लम्बा प्रवास” प्रमुख दे । अरन्तन चेखव तालस्टाय के समकालीन 
थे लेकिन कहानी के क्षेत्र में तालस्ताय ही क्या विश्व भर में ्रग्रगण्य हँ । सुग 
ठित तथा लघु कथानकों मे इन्होनि जारशाही के फलते हंवास तले दबते जा रहे 
साधारण रूपी का मरम॑स्पर्शी वणन क्रिया । “एक क्लकं फी मौत", “गिरगिट” 
ग्रौर ‹ ूघट"' इनकी प्रतिनिधि कहानियां हैँ । तुगंनेव प्रौर गोर्की रूसी कहानी 
के श्रमर शित्पीदैँ। गोर्की ने उत्तरक्रान्तिके रू्सके बदले हुए सामाजिक 
परिवेश को कथावद्ध किया। 
श्राधुनिक बोध : 

यदि श्रमरीकी कहानी ने भ्र॑गरेजी कहानी को विस्तार ग्रौर गहराई दी फिर 
भी खुद श्र॑ग्रेज कहानीकारों ने उसमें कम विविधता पदा नहीं की । डिकिन्ज्‌ 
हो या स्टीवनसन भ्राथंर कानन डाइल हों या वेत्ज, भ्र॑ग्रेजी कहानी को जीवन 
के विविध रूपों से परिचित कराया गया। लारेन्स के बाद तो श्रग्रेजी कहानी 
उतनी विकसित नहीं हो सकी जितनी उदाह्रणतः भ्र प्रेजी कविता । लेकिन जहाँ 
तक कहानी के श्राधुनिक वोध का सम्बन्ध है वह्‌ खुद भ्रग्रेजी कहानी ने फ़ंसीसी 
यरा जमन कहानी से लिया । फरसीसी के ““सात्रं'” या “काम्‌” जर्मन के काप का 
भ्राज मी श्रंग्रजी कहानी को ग्राधुनिक संवेदना से परिचित कराते है । 


श्रनुवादकों के बीच से मूल कहानीकारों का विकास 

प्राचीन भारतीय वांग्मय मे कथातत्व श्रौर कथा का इतिहास देखते हुए 
ग्रौर परिचम में श्राधुनिक कहानी का उद्भव श्रौर विकास जानकर हम हिन्दी 
कहानी के स्वतन्त्र इतिहास का श्रध्ययन कर सकते हैँ । हिन्दी में गद्य के श्रारम्म 
के साथ ही भाषा-योग-वशिष्ठ (रामप्रसाद निरंजनी), प्रेमसागर (लल्लूलाल), 
नासिकेतोपाख्यान (सदल मिश्च), रानी केतकी की कहानी (इंशाश्रस्ला खां), 
“वैताल पंचविशतिका” (सुरति मिश्र ) भ्रादि लिखी गई । हिन्दी मे कथा लेखन 
कौ प्रेरणा का एक प्रमुख कारण भ्रनुवादोंका श्रानाथा। एकतो संस्कृत 
नाटकों के संक्षिप्त भरनूदित कथारूप प्रकाशित होने लगे श्रौर दूसरे पञ्चमी 
रचनाश्रों विशेषकर शेक्सपियर के नाटकों के भ्रनुवादों ने कहानी के लिए वाता- 
वरण तंयार किया । भ्रगरेजी मे चाल्सं लैम्ब के ““टैल्ज फ़्ाम शेक्सपियर” पर 


ध्र 


“हिन्दी शेक्सपियर लिखा गया । इसके श्रतिरिक्त॒श्रनेक नाटकों के समर्थं 
लेखकों हारा श्रनुवाद हृए, उनमें भारतेन्दु, पुरोहित गोपीनाथ, मथुराप्रसाद उपा- 
ध्याय प्रमुख दँ । ग्रनुवादों मे शब्दशः निरिचतता पर जोर नहीं दिया गया श्रतः 
यह्‌ भावानुवाद ही रहे । भारतेन्दु युग म शिवप्रसादने प्रसिद्ध “राजा भोज 
का सपना" लिला ग्रौर स्वयं भारतेन्दु ने “एक श्रद्मत प्रपूवं स्वप्न लिखकर 
प्राचीन पुराण रोली की परम्परा से हटने का प्रयत्न किया 1 वास्तव में हिन्दी 
कहानी “सरस्वती'" के प्रकाशन से विकसित हुई । द्विवेदी युग गद्य कायुगथा 
ग्रौर इसलिए सरस्वती ग्रौर वाद मे “इन्दु” मे कहानियां ही प्रचुर माव्रामें 
प्रकारित हई । श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी कौ प्रथम मौलिक कटानियों में 
“इन्दुमती” १६०० (किशोरीलाल गोस्वामी), ग्यारह वषं का समय (१९०३ 
शुक्ल), “लाई वाली (१६०७ वंग महिला) उल्लिखित की है । जोभी 
हो यही समय था जव हिन्दी कहानी में नथी परम्पराभ्रों का सूत्रपात हु्रा 1 
यह्‌ द्विवेदी युग के उस गद्य श्रौर विशेषकर कहानी श्रान्दोलन का ही नतीजा 
था कि सुदशंन “कौशिक ज्वालादत्त शर्मा, प्रेमचन्द, प्रसाद, हृदयेश प्रौर 
गुलेरी जेसे कहानीकार पैदा हए । हिन्दी कहानी के ्रगले तीस साल इन्हीं 
कहानीकरारों के स्वतंत्र प्रौर परस्पर प्रभावकारी प्रयत्नो कौ कहानी प्रस्तुत करते 
है । द्विवेदी जी द्वारा संपादित “सरस्वती” श्रौर प्रसाद की “इन्दु से स्तरीय 
पतरिकाग्रों की शुरू्रात हुई । प्रागे चलकर पत्र पत्रिकाएं छपतीं ग्रौर कहानियों 
को निमन्वित करती श्रौ र लिखाती रहीं । कहानियां समकालीन भारतीय जीवन 
के संक्रान्त परिवेश के विभिन्न पक्षको लेती रही। यह्‌ युग राजनीतिक, 
सामाजिक श्रौरुग्राथिक दुष्टिसे भारतके लिए कठिन परीक्षा प्रौर संक्रान्ति 
का युग था । स्वदेशी श्रान्दोलन हरिजनोद्धार, नारी स्वतन्त्रता श्रौर समानता 
वगं शोपण श्रादि इस समय के चलते प्र्न.थे । विश्वयुद्ध भारत को बाहर से 
मनोर स्वाधीनता संग्राम भीतरः से भकभोरता रहा । एसे में प्रसाद श्रौर प्रेमचन्द 
ने कहानियां लिखी श्नोर हिन्दी मे क्रमशः यथार्थवादी श्रौर भाववादी रौलियों 
का सू्रपात हुध्रा । 


यथायं श्रोर भावमूलक कथाकार : 


हिन्दी कहानी कै दूसरे दशक से लेकर चौथे दशक तक परेमचन्द श्रौर प्रसाद 
छाये रहे । इन दोनों की कहानी का विकास करीव-करीव एक ही ढरं पर 
हमरा । डा लक्ष्मीनासयणलाल ने इन दोनों का एतिहासिक विकास दिखाकर 
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यह बात स्पष्ट की दै। प्रेमचन्द की कहाी कला के विकास के तीन चरण 
इन्होंने ये बताये है" :-- 


(क) प्रथम काल -- १६०७ से १९२० तक 
(ख) द्वितीय काल -- १६२० से १९३० तक 
(ग) तृतीय काल -- १६३० से १६३६ तक 
इसी तरह उन्होने प्रसाद की कहानियों का कालक्रम इस तरट्‌ वाटा है-- 
(क) प्रथम काल ल्त १६११ से १९२२ तक 
(ख) द्वितीय काल = १६२३ से १९२६ तक 
(ग) तुतीय काल -- १६३० से १६३७ तक 


्ेमचन्द ने खुद श्रपनी कहानी की विकास यात्रा प्रादशं से शुरू होकर 
यथार्थोन्भुख तक हुई--बताया है । उनकी आरम्भिक ॒ग्रथवा सम्त-सरोज की 
कहानियां (बड़े घर की वेटी, पंच परमेदवर, नमक का दारोगा) श्रादि किसी 
न किसी श्रादशं पर श्राधारित है लेकिन फिर “सत्याग्रह” या “महातीर्थं” जसी 
कहानियों मे ्रादशं यथार्थोन्मख होता जा रहा है । दूसरे काल की कहानिधों मे 
प्रेमचन्द की कथानक के साथ सहकथानक लिये जाने की प्रवृत्ति स्पष्ट होती 
है। चरित्र श्रधिकांश विरोधी शक्तियों के साथ समभोता करने को प्रवृत्त है । 
चरित्रं को कहानीकार की भूमिकार्ये उभरने में सहायता देते हैँ नौर वातावरण 
बंधा जाता दै प्रेमचन्द की कदानियो का विकास हमारे सामने “गुली डा" 
“प्रलग्यो मा", “पुस की रात" श्रौर "नशा" जैसी कहानियां प्रस्तुत करता है1 
प्रेमचन्द समाज के वातावरण शरोर चरितो को अपनी संवेदना भ्रौर र गात्मक 
सम्बन्ध से वाघते हँ । वे घटना की ग्रपेक्ता भ्रनुभूति को महत्व देते है । स्वयं 
प्रमचस्द ने श्रपने वारे मे जो लिला है वह्‌ इनकी उककृष्ट कडानियों श्रौर इस 
युग की दूसरी भ्रच्छी कहानियों पर ठीक लागू होता है--“गत्प का श्राधारं श्रव 
घटता नहीं, मनोविज्ञान की भ्रनुभूति है । भ्राज लेखक कोई रोचक दुर्य देकर 
कहानी लिखने नहीं बैठता । उसका उदेश्य स्थूल सौन्दयं नहीं । वह्‌ तो कोई 
पैसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौन्दयं की भालक हो भ्रौर इसके द्वारा वह पाठक 
की सुन्दर भावनाभ्रों का स्पशं कर सके “° प्रेमचन्द ने पहली बार हमारे 





१. हिन्दी कहानियों की रिल्पविधि का विकास, प €८। 
२. वही, प° १८५। 
३. मानसरोवर (रथम भाग) भूमिका, १० १। 
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समाज के निम्न-मध्यम वणं श्रौर निम्न वगं का ममंस्पर्शी चित्रण किया । समाज 
के गले सड भ्रंग को प्रनावृत्त किया श्रौर मनुष्य की भीतरी सुन्दरता का स्पशं 
क्रिया । प्रेपचन्द का व्यक्तित्व इतना प्रभावडाली था कि उनकी ही विशेषताएं 
कई दूसरे समवर्ती कहानीकारो की विशेषतां बन गई । कहानी के प्रेमचन्द-युग 
मे कौरिक, सुदर्शन, वुन्दावनलाल वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी प्रादि कहानी- 
कारों के नाम मिलते दै] 


दूसरी भ्रोर प्रसाद का कहानी साहित्य भावप्रवण था । यथार्थं की ग्रपक्षा 
कल्पना की लय श्रौर संगीत उनक्री कहानियों मे वजता दै । प्रसाद स्व्रयं छाया- 
वादी कत्रि ये ग्रौर एक महान चिन्तक भी । उनका चिन्तन पक्ष उनकी कटानियों 
मे हर कहीं भूलता दै 1 स्वयं "इन्दु मासिकी सम्पादित करके उन्होने काफी 
कटानियां लिखी, जो पाँच संग्रहं में संकलित हुई । इनकी श्रारम्मिक कहानियां 
केवल रेखाचित्रों सी है । कहीं-कहीं संकेत या व्यं ज॑ना प्रमुख हो उठती है लेकिन 
दौली की दृष्टिसे श्रधिकांश गद्य-गीतो-सी दै (श्रगोरी का मोह, करुणा कौ 
विजय, प्रलय, दुःखिया प्रादि) । 


प्रसाद का श्रधिकांड साहित्य भारतीय इतिहास के स्वणं-युग की गाथा 
सुनाता है 1 इसके कई कारण थे।जोभी हौ यह्‌ कहानियां इतिहास को एक 
निदिचत व्याख्या में बाँधने के ग्रच्छे उदाहरण प्रस्तुत करती ह 1 “्राकाशदीपः, 
देवदासी", पुरस्कार जैसी कहानिर्यां न केवल प्रसाद-साहित्य मे विशिष्ट स्थान 
रलती हे श्रपितु समवर्ती कहानियों के लिए ्रादशं का काम करती दँ) प्रसाद 
की त्रिकसित श्रौर कालक्रम मेंग्रम्तिम कहानियोंमे ्रांधी', इन्द्रजाल", "गुण्डा", 
द्दवरथः, श्रौर “सालवती" गिनी जा सकती है । इनमें कथावस्तु तो थोडे महत्व 
काटैही चरित्र श्रौर वातावरण विशिष्ट श्रौरं प्रभावशाली हो उठते हैँ । प्रसाद 
वास्तव भे एक समूचे युग, एकं समूची भावधारा के धने में श्रपनी संवेदना 
को इतना विस्तृत कर देते थे कि कहानी की भावभ्रुमि बहुत लम्बी-चौड़ी हो 
जाती थी 1 यहं सत्य देश, काल, परिस्थिति तीनों दिशाश्रो मे चरितार्थं होता 
है । स्वयं प्रसाद ने “पत्थर की पुकार' नामक कहानी मे स्पष्ट श्रपने कहानी 
लिखने के श्रभिप्राय को प्रकट किया दै) “ग्रतीत श्रौर करुणाकाग्रदा जो 
साहित्य मे है वहं भेरे हृदय को भ्राक्ित करता ई 1“ इस तरह प्रसाद का 
साहित्य करूणा, प्रेम, सौच्दथ, श्रानन्द श्रौर प्रादशं का प्रतिष्ठापक है । प्रसाद- 
संस्थान के चतुरसेन शास्त्री, रायकृष्णदास, उग्र, विनोदशंकर व्यास श्रादि ह । 
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उत्तर-प्रेमचन्द-त्रिमूति 


्रेमचन्द-प्रसाद युग के बाद हिन्दी कहानी में संक्राति श्रायी श्रौर नई 
विचारधाराश्रों ने हिन्दी कथाकार को ककोरा 1 मानववाद का नया दशन, 
बुद्ध कौ करुणा, महावीर की श्रहिसा प्रौर गाँधी के सत्य के प्राधार पर वनी 
ग्रौर पनपी तथा महायुद्ध की विभीषिका से संत्रस्त मनुष्य कौ भावना की पूनः 
स्थापना से विक्रसी । कथाकार मनोविज्ञान का सहारा लेकर मनुष्य के भीतर 
पठा श्रौर मनुष्य की विद्रोह, पाप, ग्रपराध जैसी भावनाग्रों का विदलेषण किया 
जाने लगा । पदिचिमी मनोवंज्ञानिकों जैसे फ़्ायड, युंग श्रौर एेडलर की मनो- 
व्याख्याप्रों का सहारा लिया गया । सामाजिक सम्बन्धो की 'माक्संवाद' दारा 
की गई व्प्रास्या प्रभावशाली सिद्ध हुई श्रौर हिन्दी कथाकार ने भी सवंहारा 
वगं को श्रपनी पीड़ाग्नों के साथ कहानी मे भ्रासीन किया । हम कह सकते हैँ 
क्ति प्रसाद-प्रेमचन्दौत्तर युग में हिन्दी कहानी आधुनिक जीवन दुष्ट्यों को 
ग्रात्मसात्‌ करने लगी 1 जैनेन्द्र कुमार ने मन के स्वप्नो प्रौर तन की इच्छाश्रो 
से प्रवतित मनुष्य जीवन का चित्रण किया (जाह्घवी, देशी, परावतंन) इलाचन्द्र 
जोशी ने व्यविति के श्रहुंभाव की एकांतिकता पर निमंम प्रहारं क्रिये (चरणों 
की दासी, परित्यक्ता, एकाकी) भगवतीचरण वर्मा ने रेख।चित्रो-सी छोटी 
कहानियो मेँ जीवन के छोटे मोटे प्रशन प्रस्तुत किये जैसे--'दो बि "इन्स- 
टालमेन्ट' ्रेजन्टस' । उपेनद्रनाथ श्रदक ने ययाथ जीवन मे मनोवेजञानिक उलमने 
दरढक्रर उन्हें श्रासानी से सुलभाना चाहा जसे इनकी "तीन सौ चौवीप्त, (नरक 
का चुनाव, कांगड़ा का तेली" या 'वेगशन का पौधा' । यदापाल श्रारम्भसे ही 
माक्संवाद से प्रभावित होने के कारण कहानियों मे सामाजिक यथार्थ काही 
चित्रण करते रहे ग्रौर पुरातन धार्मिकता रौर परम्परा की कटु आलोचना से 
गुरू करके प्राधुनिक भ्राथिक शक्तियों श्रौर उनसे प्रेरित सामाजिक सम्बन्धो 
को कहानियों की विषय-वस्तु वनाया- जैसे फूलों का कुर्ता, ्ञानदान, 
श्रादमी का बच्चा" श्रादि कहानियां । इसी युग मे अ्रज्ञेय का कहानी साहित्य 
भी गणनीय है । इन्होने भी राजनीति के उहापोह को भेला भ्रौर सामाजिक 
प्रव्यवस्थाग्रों से प्रभावित हए । लेक्रिन दृष्टि भ्नौर निर्वाह मे इनकी कहानी 
ग्रौरों से भिन्न श्रौर मौलिक है । इनकी प्रायः हर कहानी मेँ कोडई व्यंग्य छिपा 
रहता है जो इनके भ्रपने व्यक्तित्व श्रौर भ्रनुभव की उपज होता दै। इनके 
व्यवितत्व मे व्यक्तिवादिता प्र निष्ठा, श्रहुं का विकास रौर निरन्तर विद्रोह 
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के तत्व हँ प्रौर यह्‌ विशेषताये इनकी कटानिर्यां "रोज", "कोठरी की वातः, 
पठार का धीरज", नं० १०, (मनुष्य का भाग्य", श्रादम की डायरी", 'जय 
दोलः श्रादि में मिलती है । 


नयी कहानी : 

इसी युग के भीतर से हिन्दी कहानी में एक नये युग का श्राविर्भाव हु्रा 
जिसके दो चरण थे । पहने चरण मे दुसरे महायुद्ध से प्रेरित ग्रौर प्रभावित 
हिन्दी कहानीकार पीढ़ी श्रातीहै। भारतम तो महायुद्ध के तुरन्त वाद दही 
स्वतन्त्रता की घोषणा हई । त्रभिलाषाग्रों, ग्राकां्षाग्नों की पूति केवलं राज- 
नीतिक भाषणो में हई श्रौर जनसाधारण का श्राथिक, सामाजिक ग्रौर नंतिक 
स्तर काफी गिर गया । जो श्राशा स्वाधीनता प्राप्ति के साथ बंधी थी वह कूटी 
म्र प्रपंचमात्र सिद्ध हुई । एसे में एक नया यथार्थं उभरा जिसे कहानी क्षेत्र 
मे सवसे ग्रधिक प्रगतिवादियों ने पहचाना रौर श्रमिव्यक्त किया । एसे कहानी- 
कार पहले के से प्रगतिव।दियों जंसेनयथे जो नारे मे श्रधिक श्रौर शुद्ध सादित्य 
मे कम विश्वास रखते थे ग्रौर जिन्होने साहित्य को मावस विचारधारा का 
प्रचार साधन वनाना चाहा था । ये लेखक ब्रास्था उसी वाद में रखते थे लेकिन 
इन्होंने युग की प्रतिक्रिया समफ-परख कर समसामयिक यथार्थं को चित्रित 
किया 1 भ्राज की कहानी को ठोस ग्रौर वस्तुपरक प्राधार देने काश्रेय इन्हीं 
कथाकारो को है । इनमे माकंण्डेय, भ्रमृतराय, मै रवप्रसाद गुप्त, कमल जोशी, 
भीष्म साहनी रादि प्रमुख हैँ 1 उसके वाद हिन्दी कहानी ने जो नया रूप धारण 
किया वह्‌ नयी कहानी कहलाया श्रौर श्राधुनिक हिन्दी कविता की नयी कविता 
ही की तरह प्राधुनिकं भाव-वोष श्रौर सामाजिक परिवेश का सफल वाहन 
बन गया । 


लघुता का पक्षपात : 

इन कहानीकारों ने नये यथाथं का नयी संवेदना से भ्रनुभव किया भ्रौर 
नये ढंग से पेश क्रिया । इस विद्या का नाम "नयी कहानी" करीब करीव हिन्दी 
की (नधी कविता" के समानान्तर रखा गया श्रौर जिस तरह “नयी कविता मेँ 
समसामयिक यथाथं को कवि निजी स्तर पर समभता श्रौर प्रकट करता है 
उसी तरह नयी कहानी" मे भी यथाथं को कहानीकार श्रपनी ही श्रनुभूतिके 
स्तर पर जचिता भ्रौर प्रकट करता है । नये लेखक ने समभ लिया हैकि 
्रादशं सामी हता है इसलिए वह श्रपनेश्रनुभव पर बल देना चाहता है ग्रौर 
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इसी स्थिति से यह श्राकाक्षा उभरती है कि कितनाही तीखाक्योंनदहो पर 
जुडना श्रपने यथाथ से ही है ।''१ यही वजह दै कि नयी कहानी श्रादर्शो की 
प्रेक्षा यथार्थं पर बल देती है श्रौर श्राजके यथार्थं ्रौर पुराने यथा्थंमें 
ग्रन्तर है । यशपाल, जनेन्द्र या प्रेमचन्द की कहानी का यथाथं फिर भी भ्रादशे- 
वादी था क्योकि उसमे कई चीजं जसे विकृति, श्रनतिकता, श्ररनीलता, 
श्रमानवीयता, बुराई श्रादि सदा के लिए यहीं रूप लिये रहते श्रौर चरित्र प्रौर 
समाज के क्रिन्हीं भी स्थितियों में एसे ही वने रहते । लेकिन नया कहानीकार 
इन्द सवथा स्थिर ग्रौर एकरूप नहीं मानता । उक दृष्टि मेँ इन मूल्यों को 
चरित्रसे ग्रौर उसकी सामाजिक दशा से निरपेक्ष नहीं देखा जा सकता । 
वास्तव में भ्राज के सन्दमं मे इसी तथाकथित बुराई की “सिभ्िफिकेन्स' का 
भाव होता दै क्थोकि हर बुराई के पीले एक प्रर्नशील मस्तिष्क होता है। 
जो प्राजके युग की निराशा, अनास्था, ॐव, बुराई श्रौर ग्रनंतिकता कौ समी- 
चीनता प्रकट करता है । नये कहानीकारों में ज्ञानरंजन, दूवनाथर्सिह, राम 
कुमारः, प्रयाग शुक्ल, महेन्द्र भल्ला श्रादि प्रमुख हैँ । लेकिन नयी कहानी के 
शिल्पियों मे तीन वार प्रथम श्रेणी के कहानीकार ह--राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, 
मोहनं राकेश श्रौर रेणु" । 


श्रांच लिकता : नया नामकरण श्रधिक : 


जिन साहित्यिक मूल्यों से कहानी मे नया यथार्थं जानने श्रौर प्रकट करने 
की संवेदना पदा हुई श्रौर नयी कहानी" ने जन्म लिया । उन्हीं के प्रेरणास्वरूप 
श्राचलिक' कहानी भी जन्मी । जब रेणु का पहला उपन्यास “मैला श्रांचल' 
प्रकाशित हुम्रा तो ख्याति प्राप्त करने के साथ ही वह भ्रांचलिक उपन्यास 
घोषित हुश्रा । शायद उसका श्रांचलिक' नाम॒ उपन्यास के नाम-विरेष के 
कारण ही प्रचलित हुम्रा क्योकि ग्रामांचलो पर भला प्रंचल' से पहले भी 
उपन्यास प्रकाशित हृए थे । भ्रषिक्‌ दर न ज्ये तो नागार्जुन" पहले ग्रामां- 
चलिक उपन्यासकार ठहुरते है । उनके “बलक्षनमा' श्रौर “वरुण के बेटे" उपन्यास 
पहले ही विख्यात हो चुके थे । शँलेश मवियानी के “हौलदार', “कबुतरखाना" 
भ्रादि भी भ्रांचलिक उपन्यास ही थे यद्यपि इनको (आंचलिक) बादमे ही 
कहा गया । मटियानी ने बम्बई के नगरांचल को लिया भ्रौर उसमे रहने वाले 





१. नयी कहानी सन्दभं रौर प्रकृति, पृ २०२। 
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निम्न वगं को चित्रित किया । राजे श्रवस्थी ^तुषित' ने श्रादिवासियों के जीवन 
का ्रघ्ययन करके कई आंचलिक उपन्यास लिखे । इसके श्रतिरिक्त माकंण्डेय 
मे रवभ्रसाद गप्त आदि ने भी भ्रांचलिक कहानियां श्नौर उपन्यास लि । हिन्दी 
में श्रांचलिक कहानियों का इतिहास ज्यादा वड़ा नहीं लेकिन इतना छोटा सा 
इतिहास होते हुए भी “नयी कहानी की इस विधा ने हिन्दी कहानी साहित्य 
मे एक महत्वपुणं स्थान बना लिया है रौर हिन्दी के पाठकों श्रौर श्रालोचकों 


के चिन्तन, मनन श्रौर प्राकर्षण का विन्दु बनी हुई है । यही इसके महत्व को 
दिखाता है । 


2 





नेमि 


परिच्छेद तीन 
“रूल भरा मेला सा आंचल 


“मैला भ्रांचल' श्रौर श्र॑चल, 

मेले श्रांचल का मोह, 

(तीसरी कसम" का कथांचलः; सवंहारा का गीतकार, 

विर्वास का केन्द्र : ्रंचल का घेरा, 

टोले का भ्रंचल : गावि का ग्रंचल, 

निर्वाह को भ्रांचलिकता, 

विविध शहरी ग्र॑चल; प्राग्रहों श्रौर भूलों की मानव-स्थितिया, 
भ्रांचलिकता मात्र एप्रोच है, 

नगण्य घटनाग्रों का श्राधार, 

जरासी बात की समस्या। 


भः - > 
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“धुल भरा मेला सा आंचल 


प्रस्तुत प्रवन्ध के पहले परिच्छेद मेँ यह्‌ स्पष्ट क्या गयाहैकि हिन्दी 
गत्प के इतिहास में ्रांचल्िक' नाम एक शली विशेष के लिए तभी प्रचलित 
हस्रा जव फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रपना पहला उपन्यास "मेला ्रांचल' प्रकाशित 
किया । यह शँलीगत प्रवृत्ति यद्यपि रेणु से पहले ही शुरू हई थी लेकिन इसका 
कोई विशेष नाम नहीं चल पडा था । पहले परिच्छेद में इस पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला गयाहै। रेणु ने इस उपन्यास कानाम मेला ग्रांचल' इसलिए नहीं 
रखा कि वे ्रांचलिक नामके जंसे क्रिसी उपन्यास कौ रचना करना चाहते 
थे 1 उनके इस उपन्यास के नामकरण कै विशेष कारण हँ जिनका विरनेषण 
करने से श््रांचलिक' शैली की कहानियां या उपन्यासो के वारे मेँ निद्चित मत 
प्रकट क्रिया जा सकता है । रेणु की कहानियों की कथावस्तु्ये कहीं न कहीं 
श्रवर्य उसी श्राचल से जुडती ह जिसका विशद ग्रौर विस्तृत रूप 'मंला प्रांचल' 
भेदै । इसलिए रेणु की कहानियों के कथात्मक ज्राधार का विर्लेषण करने के 
लिए भी मैला श्रांचल' का विर्लेषण भ्रावइयक है 1 
(मेला श्रांचल' श्रौर श्रंचल : 
"मैला श्रांचल' के श्रन्तिम श्रावरण पृष्ठ पर सुमित्रान्दन पन्त की कविता 

से यह्‌ पवितां उद्धत है -- 

भारत माता ग्राम वासिनी 

वेतो मे फला है श्यामल 

धूल भरा मला सा आंचल-- 
इससे इस बात का संकेत मिलता है कि कवि ग्राम जीवन पर एक उपन्यासः 
लिखकर श्रौर बाद में “पनतः की इन पंक्तियों मे समान समानान्तर श्राशथ 
पाकर इस उपन्यास का नाम “मला भ्रांचल' रख बढ । लेकिन उपन्यास में 
जगह-जगह पर सचेत होकर धरती के धूल भरे मैले श्रंचल का वणन एक 
श्रौर सुभव भी देता है। यहे नाम विषयानुरूप पाकर ही बाद मेरेणुते 
उपन्यास लि धा । "पन्त" कौ ये पंक्तियां तो भ्रवश्य ही उसे प्रभावित्त कर उटी, 
उसी तरह जंसे "दिनकरः कौ प्रसिद्ध "कविता की पुकार मे कविता कवि से कह 
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उटी थी करि "चलो कवि वन एूलौं की ग्रोरः श्रौर हिन्दी कवियों की एक पूरी 
पीढी वायवी छायावादी दुनिया से निकल कर वन फूलों की श्रोर' चल पड़ी 
थी । “मला श्रांचल' का एक चरित्र डा० प्रशान्त सोचता दै :- 

“विद्यापति कौ चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रदन बरबस सामने 
ग्राकर खड़ा हो जाता था--'विद्यापति कवि के गान कहा" वहत दिनों के वाद 
मन ने उलभे हुए उस प्रदन का जवाव दिया-“जिन्दगी भर वेगारी करने 
वाने भ्रपढ गंवार श्रौर श्रधं-नग्नों ने कवि, तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी 
टूटी कोपड़यों में जिन्दगी के मधु रस बरसा रहै है" ग्रो कवि तुम्हारी कविता 
ने मचल कर एक दिन कहा था--चलो कवि ! वन एूलों की श्रोर ! वन फूलों 
की भ्रोर | वनफ़ूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती हैँ ।” ° 
मेले भ्रांचल का मोह : 

“मैला भ्रांचल" मे ड।° प्रशान्त पठा-लिला प्रशिक्षित श्रौर प्रबुद्ध डाक्टर है । 
“विदेशी स्कालरशिप' ठुकराता है श्रौर पूणिया श्रौर सहरसा के जिलों में 
विशेषकर पूवीं प्रंचल में रहकर मलेरिया श्रौर काला बाजार के बारेमे खोज 
करके मानव-वेदना को कम करना चाहता है, इसलिए वन फूलों की श्रोर चिच 
जाता है । वह्‌ लोक-कल्याण करना चाहता है, मनुष्य के जीवन को क्षय करने 
वाले रोगों के मूल का पता लगाकर नयी दवा का श्राविष्कार करेगा । रोग के 
कीड़े न्ट हो जाएंगे । इन्सान स्वस्थ हो जायेगा ।२ वहं जानता है कि स्वयं 
उक्षित श्रौर स्नेहं वंचित दहै लेकिन मां के लिए उसके मनम प्रेम उभरताहै। 
किसी भी श्रभागिन की कहानी सुनते ही मन ही मन वहु उसकी भवित करने 
लगता है श्रौर फिर वसुन्धरा मां, घरती माता 1 जिसका श्रांचल मैला है, इसी 
घरती मां का एक सुनहरा श्रंचल भी है--“शेहं की सुनहली वालियों से भरे हुए 
खेतों में परवेया हवा लहर पदा करती हँ । सारे गाँवों के लोग सेतो मे हैं मानो 

सोने की नदीमें कमर भर सुनहले पानी मे सारे गावो के लोग क्रीड़ा कर रहे 
रहै। युतहरी लहर ॥* फिर धरती के इस सुनहरे ्रचल भे मैल कव लगती । 
वास्तव मे डा० भ्शान्त श्रौर फणीश्वर नाथरेणु दोनोंरमां वसुन्धरा के इस 
घनी प्रचल को मैला म्रा देते है रौर धूल भरा देलते हँ रौर उनसे रहा 


१. मेला भ्रांचल, १९५७, पृष्ठ १०६। 
२. वही , पृष्ठ १८६ 
३. वही , पृष्ठ १८४॥ 
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नहीं जाता । डा० प्रशान्त उपन्यास के श्रन्त में ममता से कहता है--““ - मै 
साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मले श्राचल तले 1 कम से कम एक 
ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरभाये होठों पर मृस्कराहट लौटा सक्‌, उनके हृदय 
में श्राशा ग्रौर विश्वास को प्रतिष्ठित कर सक्‌ ˆ "1१ फणीर्वरनाय रेणु से भी 
इसीलिए रहा नहीं जाता श्रौर वह विहार के उत्तरमें काञ्ची के किनारे वसे 
पुणियां जिले में भ्रपने श्रापको विखेर देता दहै। रेणु की हर कहानी कहीं न 
कहीं इसी प्रान्तर को छूती है । डा० प्रशान्त जानता है ङ्ग “गांवों के लोग वड़े 
सीधे दीखते हैँ । सीधे का श्रथं यदि प्रनपढ, ्रज्ञानी ग्रौर ग्रन्धविश्वासीहो तो 
वास्तवमें सीधे हैँ वे।'* लेकिन ये सीधे किसान भयातुर रहै, बीमार श्रौर 
निराश ह उनक्री भोपडयो मे रोगोंने धर कर रखे, गरीबी गन्दगी भ्रौर 
जहालत से भरी हुई दुनिया है इनकी । इनके यहाँ सुन्दरता जन्मती है लेकिन 
शाम होने से पहले ही सुन्दरता के वे कमल कुम्हला जाते हँ “पपड़यां ड 
जाती है 1“ लेकिन यहां की धरतीमें फिर भी कुछटेसाहै कि कुढते मरते 
रहकर भी इनका साथ जीवन भ्रासानी से नहीं छोडता, “चेतो मे फली हुई 
काली मिरी की संजीवनी इन्दं जिलाये रखती है । शस्थ श्यामला सुजला 
सुफला“ “1.2 इनकी धरती है मरौर इसीलिए डा० प्रशान्त इस धरती में 
श्राकर उसी संजीवनी की खोज करता है--““वह नये संसार के लिए इन्सान 
को स्वस्थ श्रौर सुन्दर बनाना चाहता है यहां इन्सान है कहां ` ` प्रभी पहला 
काम है जानवर को इन्सान बनाना ।*** 

यह है मला ्रांचल की भरमि, बन्ध्या लेकिन उपजाऊ भी, मली लेकिन 
सुनहरी भी, इसी भूमि के श्यामल प्रंचल को रेणु का गल्प साहित्य जीवित 
करदेताहै। “परती परिकथा में भी यही धरतीहै श्रौर रेणु के परवर्ती 
साहित्य को भी कहीं न कहीं भौगोलिक क्षेत संस्कृति भाषा, बोली, इतिहास, 
किसी न किसी विन्द्‌ पर यही ्रांवल छता है । 
'तोसरी कसम' का कथांचल : 

(तीसरी कसम प्रर्थात्‌ मारे गये गुलफ़ाम" रेणु की प्रतिनिधि कहानी है 


. मेला भ्रां चल, पष्ठ ४२५ । 
. वही › पृष्ठ ६२ । 
. वही , पृष्ठ २३३ । 
. वही › पृष्ठ २२३४ ॥ 
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भ्रौर इसका कर्थाचल भी उत्तरी विहार भ्र्थात्‌ मिथिला श्रोर नेपाल की सीमा 
पर फला पूशणियां जिला है । कहानी के नायक हीरामन ने जो तीन कसमे खाई 
वे उसके रोजगार ग्रौर उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट है जिसमें वह्‌ रोजगार करता 
दै । चोर-ब्ाजारी का माल, चार खेप सीमेंट श्रौर कपड़े की गांठे उसने पूणियां 
जिले के जोगवनी गाँवों से नेपाल के.विराट नगर पहुंचाई । गाड़ी खोई श्रौर 
बाल बाल जान वची । दूसरी वार वांस की लदनी लदी तो मोड़ पर घोड़ा- 
गाड़ी से टक्कर हो गई। तव 'फारविसगंज'से मोरंग का भाडा दोयाथा 
उसने  श्रौर फिर तीसरी बार 'फारविसगंज' मेले में नौटंकी मे नाचने बाली 
ग्रौरत हीरावाई उसकी गाड़ी मे सवार हुई तो एक श्रनजाना सम्बन्ध उसके 
साथ जुड़ गया.1 तीनों वार तीन कसम खाई कि भाड़ा चह कितनाभी 
भिले एसी लदनी नही लादुंगा । 
तीसरी कसम" में फारविसगंज' “छत्तापुर पचीरा, 'तेगच्छ्या, (कजरी 
नदी", “मदनपुर, "विसनपुरगं ज", ^नननपुर', “परमान नदीः जैसे कितने ही 
नाम मिलते है । यह पुणियां जिले में वास्तविक या कल्पित गांव है श्रौर इन्दं 
की सीमाग्रों से धिरा श्रंचल इस कहानी में उभरा है । ये नाम केवल नाम नहीं । 
हर नाम एक पूरी सांस्कृतिक भाषागत इकाई है श्रौर कटहानीक्रार उन सब 
इकाइयों को एक वड़े से चित्र मे वाध देता है । यह्‌ चित्र है गाडीवान हीरामन 
मरौर नतकी हीरावाई के सरल स्निग्ध रौर सहज सम्बन्धो का । फारविसगंज 
मे मेला लगता है श्रौर ही रामन कई बार फारविसगंज श्राया है लेकिन ही रावाई 
कै कारण - 'फारविसगंज तो हीरामन का घरदुग्रार है' राह चलते हृए हीरामन 
ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत बता दिया कि वह “छत्तापरुर पचीरा' जा 
रहा है प्रौर दूसरी वारं दूरे गाड़ीवानों से कह दिया कि क्रुडमा गांव" जा 
र्हा है । हीरात्राई हैरान होकर कह्‌ उटी कि पत्तापुर छपीरा' कहां है जिस 
पर्‌ हसते हंसते पेट मे वल पड़ गये, हीरामन के' (तेगच्छिया' के पास पहुच कर 
पदे वाली गाड़ी को देखकर पच्चे तालियां बजा कर गाडउठे-- 
“लाली लाली डोलियां भे--- 
लाली रे दलहिनि्यां ।' 

हीरामन भी स्वप्नोंमें दुन को लेक्रर लोटा है। कईवारप्नौर इस वार “ तेग- 
महुवा घटवारिन की लोकः म वे भोर भमान नदी" का तो 

ई च्वहैही। हीरावाईके कथा सुनने के 
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शौक को पूराकरनेके लिए हीरामन को लीफ छोड़ कर नननपुर के रास्ते 
जाना पड़ा 1 

इस तरह इस कहानी मे बिखरे हुए गांवों के नाम केवल नाम नहीं हँ । हर 
गाव विशिष्ट है। इस कहानी के प्रांचल में हर गांव प्रपनी लोक संस्कृति के 
रंगमे उभर करभ्रायादहै। कहीं लोकगीत उभरता है तो कीं किसी पुराने 
पेड, चदट्ान या मकान से सम्बन्धित एक लोक कहानी है । गाँव का भ्रंचल खुद 
वहीं के एक निवासी दारा लोकसंस्कृति के इन्हीं रंगोंमे उभाराजा 
सकता था) 


सवहारा का गीतकार : 

नये कहानीकार कमलेरवर ने ^रेणु' को सवंहारा के जीवन का कथागायक 
बताया । सर्वंहारा वं भारत का प्रतिनिधि वगं है । श्रव इसलिए रेणु" भारत 
के प्रतिनिधि जीवन का चितेरा है) यह्‌ टीक है किं इन्होने केवल पूणियां जिले 
को प्रतिनिधि मानकर उसका जीवन जिया दै श्रौर इसीलिए उसी ्ांचल के 
जीवन को ठीक से चित्रित कर सकर । प्रेमचन्द ने केवल बनारस के प्रास-पास के 
किसान जीवन को ही मुखर कर दिया था लेकिन हम उन्हें श्रपने समय के 
समूचे किसान जीवन का कथाकार मानते हैँ । श्रपने ही परिवश्ञ को म्रच्छी 
तरह समना श्रौर उसे रूपायित करना पर्याप्त श्रौर श्रावश्यक होता है । रेणु" 
ने श्रपने प्रचल को जिया शौर उपे समभा । (तीसरी कसम' तो उनकी प्रति- 
निधि कहानी है जो मैला श्रांचल में रेखांकित प्रांचल की ही धरती से सम्बन्ध 
रखती है । रेणु, की दूसरी ेसी कहानिथाँ जो शहरी श्राचल से दुर की धरती 
से सम्बन्ध रखती हैँ इसी तरह पुणियां जिले के श्रांचल को छती हैँ 1 “लालपान 
की वेगम" श्रच्छे श्रादमी", "रसप्रिया', 'वंचलाइट', “सिरपंचमी का सगुन", "एक 
प्रादि रात्रि की महक, तीरघोदकः श्रादि कहानियां कहीं न कटी पूर्णियां जिले 
के ्रंचल को ही दूती हैँ । "तीसरी कसम" मे उल्लिखित अ्राचल का भूगोल 
स्पष्ट उभर प्राया है 1 हीरामन की गाड़ी का सफर कई गाँवों से होकर फार- 
विसगंज पर खत्म होता है । हर गाँव श्रपनौ विशिष्टता उस गांव को देता है लिन 
किसी भी श्रच्छी आंचलिक कहानी में प्रंचल केवल भगोल का पर्याय इमा तहीं 
करता । जगहों कौ नामावली श्रंचल की रूपरेखा जरूर तंयार करती है लेकिन श्रंचल, 
लोगों के स्वभावो में विद्यमान होता है । लोगों की प्रवृत्तियां उनकी मानसिक्त प्रति- 
क्रियाश्रों श्रौर उनके महावर में ्रंचल कौ धरिशिष्टता होती है। "तीसरी कसम में 
ही रामन-हीराबाई, पलटदास, लालमोहर, घुनी राम, लहसनवां, नेपाली दरबान 
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बक्सा ढोने वाला प्रादमी प्रादि कई एेसे पाच हैँ जो भ्रपनेएक या दो वार्तालाप 
सही फारविसगंजके प्रचल को मुखर वना देते हैँ रौर उसे पुनर्जीवित करते 
हं । इसी तरह ^लालपान की वेगम' मं विरज्‌ की मां, मखनीफुग्रा या जंगी की 
पृतोह, शरपनी स्वभावगत विशिष्टता से श्रैचल को विशिष्ट वना देती. है। एक 
म्रौरत लालपान की वेगम सी लगती है दूसरी रेलवे स्टेशन के पास की लडकी 
“टीशन की छोकरी' है ।' इस तरह एक प्रचल मे वंध कर सव उसी सगमें 
रंगती है । इस कहानी का ब्रांचंल, श्रपने रंग, सुगन्ध श्रौर ध्वनि के देन्दरिय 
प्रभावों से स्पष्ट उभर भ्राता है। “गाडी की लीक घन चेतो के वीच होकर गई 
है' चारो श्रोर्‌ गने कौ साड़ी की लसखसाहट जैसी भ्रावाज होती है, विरज्‌ की 
मांक माथे पर मूंग टीके पर चांदनी छिटकती है ।'' “गौने की रंगीन साडी. 
से कड्वे तेल प्रौर लड्वा सिन्दूर की गंधश्नारही है|" जव विरजू का वप्पा 
गाड़ी लेने गया-था तो बिरज्‌ कीमांतंगभ्रा गईथी। एकतो पति ठेसा मदं 
कि कभी नाच नहीं दिखायेगा, दूसरे वच्चे-चम्पिया श्रौर बिरज्‌ तंग कर रह 
है । चभ्पिया बरतन से टपकते हुए छावा गुड को उंगलियों से चाटती है श्रौर 
विरू तलहथी फंलाकर एक रक्ती भर शकरकंद मांग रहा दै। एक पूरा 
वातावरण वाध देता है लेखक । श्रौर फिर लोकविश्वास की भलक भर देकर 
भ्रांचल को प्रौर उभारता है । विरजू की मां भगवान्‌ से पूछती है कि मनवा 
क्यों तोड़ दिया 

उसको सबसे पहले भगवान से पर्ता है यह किस चूका फलदे रहे 
हो भोला वावा । ्रपने जानते उसने ्रिसी देवता की मानमनौती वाकी नहीं 
रखी । सवे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियां कौ थी--महावीर जी 


कारोटतो वाकी ही है “हाय रे देव भ्रूल चूकं माफ करो महावीर वावा । 
मनौती दुगनी करके चढ़ायेगी विरज की मां ।“ 


विश्वास का केन्द्र: श्रांचल का घेरा 


श्रौर यही विश्वास हर गाव के ह्र व्यवित म मिलता है । विश्वास तो 
हर कोई रखता है लेकिन जिस ढंगसे रेण्‌ के चरित्र श्रपना विवास प्रकट 
करते हँ वह न्ह सहज बना देता दै ) श्रच्छे ग्र।दमी' मे उजागिर का विवास 
था कि उसका चाय बनाने का इत्म' उसे रूप बाली दुलहिन लाने मे श्रवस्य 
सहायक होगा 1 वह सारी उस्र सिफं रूप पकरर रह सकता था । यदि लडकी 
गवि की हौ क्योकि “बालू वाली जमीन का कृप श्रौर गवो की लड़की का 


1 
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रूप दोनों बराबर दँ ।'” रहिकूपर गवो में उजागिर ग्रपनी लक्ष्मी सी धरनी 
ग्रौर वटे प्रदीप कुमार को लेकर चाय की दुकान कर रहादैतो प्रदीप कुमार 
की माय के कारण उस सडक पर चलने वाला लालगाड़ी का ड़ाइवर, सन्तोषी- 
सिह्‌, ठेकेदार जी, नये दारोगा साहिब, लाला का बेटा सव के सव राहिकपुर 
की उस चायकी दुकान के पास खिचे चलेश्राति हैँ ्रौर एक पूरा्रचिल 
उभरताहै। इस भ्रांचल मे नामों की कोई विशिष्टता नहीं ग्रपितु विशिष्टता 
दै उजागिर के इस सहज विङ्वास की करि उसकी पत्नी लक्ष्मी है जिसके कारण 
उसका मकान बना, उसकी दुकान वडी हो गई श्रौर उसका सम्मान गाँव भरम 
बढ़ा । रेणु" के भ्राँंचल किसी या कन्दं पात्रोंकै सरल-विश्वासों के कारण 
स्थानिक हो उठते हैँ । प्रच्छ ग्रादमी की यह्‌ स्थिति कहीं भ्रौरभी हो सकती है 
लेकिन उजागिर ग्रौर उसका सरल विवास हर कहीं नहीं हो सकता, वह हर 
एकं को श्रच्छा प्रादमी मानता है लेकिन भ्रन्त में श्रपने उसी सरल विश्वास की 
रक्नाके लिए पत्नीको खूब मारता-पीटता दै 1 यह इसी सरल विश्वास के 
कारण हो सका कि सव कुछ होने के वाद ही “प्रदीपकी माय उजागिर कौ 
छाती से मुंह सटाकर विलखने लगी, उसे लगा कि विवाह के बाद श्राज 
पहली वार वह श्रपने घर वाले के साथ, श्रपने पुरुष के साथ सुहागरात मना 
रही है ।" 

टोले का श्रांचल : गाँव का श्रंचल 

उत्तरी विहार में ही नहीं हमारे देश के हर गाँव मे लोग टोलों में रहते 
है । "मेला ्रचल' में ब्राह्मण टोली, तंतरिमा टोली, यादव टोली, कुरमी टोली, 
राजपूत टोली, बवु्रान टोली जंसी कई टोलियों का जिकर श्राताहै। हर 
टोली कौ जातिगत श्रौर पारंपरिक विशेषता होती है, लेकिन एक टोली दूसरी 
टोली पर समय-समय पर नाराज होती है, फिकरे कसती रै श्रौर लडती 
भगड़ती भी दै । रेणु' कौ कहानियां मे 'पंचलाइट' एक एेसी कहानी है जिसका 
श्रांचल इसी टोलीगत ईर्ष्या पर श्राधारित है । 

“यह बात नहीं करि गांव अर में कोई पंचलेट बोलने वाले नहीं 1 हरेक 
पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैँ लेकिन सवाल है कि 
पहली बार नेम-टेम करके, शुभ-लाभ करके, दूसरी पंचायत के भ्रादमी की मदद 
से पंचलेट जलेगा । इससे तो श्रच्छा है कि पचलेट पडा रहै जिन्दगी भर ताना 
कौन सहे । बात बात मे दूसरे टोले के लोग कूट करगे- तुम लोगो का पंचलेटः 
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पहली वार दूसरे के हाथ से"! न, न ! उ॑चायत की इज्जत का सवाल हि। 
दूसरे टोले के लोगों से मत किए 1" 

इस कहानी का प्रचल टोलो की इसी हत्की-फुत्की तोंक-फोक म उभरता 
है 1 यह ठीक है कि इस कहानी मे पैटरोमेक्स का प्राना एक एतिहासिक घटना 
है लेकिन एतिहासिक दृष्टि से एसी घटनाएं बहुत साधारण होते हृए भी रेण 
की कहानियों मे श्रसाधारण हो गर्ह । रेणु का निर्वाह कहानी को जीवन्त 
वना देता है । टोलों कौ नोँक-भोक के बीच मेँ से उभरते हृए आंचल का सवसे 
शरच्छा उदाहरण “मला भ्राचलः श्रौर "परती परिकथा' होते हृए भी रेणु की 
सारी गवि सम्बन्धी ्रांचलिक कहानियां निर्वाह की दुष्टि से श्रधिक सम्पन्न 
भ्रौर सम्पूणं है । 
निर्वाह की भ्राचलिकता ; 


यह एक उचित पर्न है कि श्रांचलिकता क्याएक शलीही है अथवा 

विषय मे से उभरती हुई वस्तु की ही कोई विशेषता है । इस समस्या को श्रगले 
ध्याय में सुलभ्राया जायेगा लेकिन यहां रेणु" की कहानी (नित्य लीला' का 

भ्रांचल केवल निर्वाहिमे से ही उभरता हुमा दिखाई देता है । इस कहानी का ग्र॑चल 
प्रसिद्ध पुराण श्रीमद्‌ भागवत' का प्रंचल है। कहानी भी वहीं पारम्परिक है 
कृष्ण की वाल लीला की श्रौर मथुरा चले जाने की । लेकिन "रेणु" की लेनी 
दस कथा में म्रसाघारणता के प्राण पकती है । नन्द महर की दाढ में ददं उभरा 
हैग्रौरलेटेहै श्रौर जश्ुमति के साथ भ्रंगनारईमें वंठे किसी गम्भीर वात 
पर सोच रहे हँ । शिन (कृष्ण) श्रपने प्रिय वषड सलौने से नोक-मोक करता 
रहता हे । गाँव की बढ़ी मनसा की मां श्राती है श्नौर किसन से श्रपने कान के 
वह्रेपन के लिए दवादारूर्मागती है। रात को मां का सिर किशन टीपता है श्रौर 
जव नन्द की वेटी योगमाया श्राती हँ तो किसन के घर पर ग्रधिकार कर लेती 
ह । वास्तव मं वह खुद किसन ही हे लेकिन यह अ्रमानवीय प्रौर ग्रपराकरृतिक 
घटना भी रेणु" साधारणीकृत कर देते है। इस कहानी का श्रांचल इसी 
साधारणतव मे विखरता है । वरना इसमें वही गाये गौशाल।ए, गोप बालक, 
गोपिर्या, राधा, नन्द श्रौर यशोदा है जो इतिहास ्रौर परम्परा मे शतियो से 
प्रख्यात श्रौर सुविज्ञात हुमा हँ । 
विविध शहरो भ्रचल : 

रेणु की कहानियों म श्ंचलिक विशेषताः केव: 


ल ग्राम कथाग्रोकेरूपमें 
ही नहीं उभर श्राई हँ । जिस कहानी मेँ उन्होने 


नि शहर का कथानकं लिया है 





--------~च 





६& 


वहां भी कथा सिमट कर एक श्रं बल मावर रह जाती है । शहेर स्वभावतः ही 
गाँव की श्रपेक्षा विस्तृत होता है । गाव भूगोल की दृष्टिसे विस्तृत होता है 
लेक्रिन लोग इतने विखरे होते हैँ कि हर व्यविति की विशिष्टता साथ-साथ उभर 
भ्राती है । शहर घना होता है । भगोल की दृष्टि से शहरी ्रांचल छोटा होते 
हए भी गों से कई गुना ज्यादा चारित्रिक नौर स्वभावगत विशिष्टताये संजोये 
रहता है । इसलिए शहरी प्रंचल में काफी विविधता हो सकती है । €ेवुल' 
रेणु की प्रतिनिधि नगर-म्रांचलिक कहानी है । 

काण्टिनेण्टल कास्मेटिक इग्स लिमिटेड, कलकत्ता, वम्बई, दिल्ली, पटना 
के पटना ब्रांच के दफ्तर का श्रांचल ग्रौर इस श्रांचल मेभी एसिस्टेन्ट ब्रांच 
म॑नेजर मिस दर्वादास के गिदं घूमता हुश्रा ्रांचल । दफ्तर मं सिगेखर चपरासी 
से लेकर, नगीना प्रसाद, टरंसपोटं क्लकं सेन, गुलसन मेहता, विन्दा महाराज 
मरौर मिस्टर भ्रनुरन्जन गुप्ता तक सब दुर्बादास के "चरित्तर' के श्रास-पास मंडरा 
रहे है । दफ्तरों के वातावरण कई वार कहानियों मे श्राये है लेकिन हर दप्तर 
एक भ्रंचल नहीं हो पाया है ! अ्रंचल को हम जिस परिभाषा के भ्रनुसार श्रांचलिक 
कहानी में परखते हैँ उसके श्राधार पर वुल" का ही दफ्तर न रहकर भ्रांचल 
हो गया है । रेणु की यहं साघारण विशेषता है कि वह श्रपनी कहानी के श्रांचल 
को सवथा स्थानिक रंग देने के लिए विश्वास का . सहारा लेता है । “टबुल' 
कहानी मे भी दुर्वा का एक सामान्य सा विद्वासं कहानी का श्रंचलिक रंग 
देता है । श्रपनी ही मेज के साथ एक श्रनिर्वंचनीय सम्बन्ध बनाये रखने के लिए 
ु्बादास का भ्राग्रह इस कहानी के प्रांचल की रीढहै। 


ग्रग्रहों ग्रौर भूलों कौ मानव स्थितियां : 


ुत्ादास का विश्वास कहै, श्राग्रह्‌ कहँ या दुराग्रह-टेबुल कहानी को 
एक भ्राचल बनाने मे सफल सिद्ध हश्ना । वहां बात कुछ भी नहीं थी लेकिन 
बात बन गई । शहरी कहानियों के इस श्रांचलीकरण के सम्बन्ध मे रेणु की 
एक श्रौर कहानी "विकट संकट" उल्लेखनीय है । "दिगो बाबु" श्रसाधारणतः 
भरो श्रपने परिवार के इतिहास मे पहली बार गुस्सा हो जाते हैँ जिसके फल- 
स्वरूप सारे घर को एक शान्तिपुणं विरोध करना पड़ता है । घर भर कसे 
कुछ हो जात है प्रौर कथाकार को यह स्थिति चित्रित करने का खूब मोका 
मिलता है । यद्यपि दिगोवाद्रु के बड़ बेटे श्रीपायं ्राकर समस्या हल कर देते 
हैश्रौर दिगौ बाबर को भ्रपने साथ ले जाते है । लेकिन रेणु" कहानी की इस 
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स्थिति को इपके मूल से सहज जोड देते हैँ । मूलम तो वात कु नहीं थी । 
ज्योतिषी को देखने के वाद, नौकर रामट्हल द्वारा उड़ी-उडी बातों में एक 
वेसिर पैर का श्प्रासंगिक् वार्तालाप सुना जाता है कि दिगो बाबू के श्राध्रित लोगों 
के ग्रह्‌ बुरे हैँ । कोई उपाय जानना चाहिए । वही इस सारी गड़बड़ की जड है । 
इस श्रध सत्य सुने गए वार्ताण्ड की व्याख्यायें हुई । इससे प्रथो के घटाटोप 
तक खींचा गया भ्रौर वखेड़ा खडा हो गया । "रेणु" का संकेत इस तथ्य कौ 
म्नोरदैकि केवलर्गावमेंही जरासी वात का.वतंगड नहींवन सकताहै। 
एक विषम स्थिति के लिए केवल सभ्यता से प्रृते श्नौर सीधे श्रद्‌ गंवारों 
की ही श्रावश्यकता नहीं । पढठा-लिखा शहरी वगं भी इसका शिकार हौ सकता 
है । कारण विरवास, श्रधेविर्वास, व्याख्या, भ्र्थो की ` खींचतान प्रादि साधारण 
या मानवीय स्थितियां है । इनकी भूल-मुलैया मे कोई भी श्रादमी कहीं भी पड़ 
सकता है । शहर श्रौर गांव इसमें कोई भी बाधा पैदा हीं करते । हाँ ! इसमें 
भ्ांचलिकता केवल रेणु पदा कर सकते है । 


भ्राचलिकता मात्र एप्रोच हें 


कथावस्तु न ही श्रांचलिक होती हैग्रौरन ही भ्रन्यथा। इसके दो कारण 

ह जो स्वतः स्पष्ट है. आंचलिकता केवल एक "एप्रोच' प्रौर शली मात्र है 
श्रौर कोई भी कथावस्तु आ्रआंचलिक बनाई जा सकती है 1 या कहँ कि किसी भी 
कथानक को अ्रचलिक रंग में रंगा जा सकता है । २. कथावस्तु क्रिसी विशेष 
प्रकार की भूमि से सम्बन्ध रती हो एसा श्रावश्यक नहीं । कथा कुक भी हो 
सकती है । विशेषकररेणु की कहानियों के प्रसंगमे तो यह बातश्रौर भी 
स्पष्ट है क्रि कथानक जरा साग्रौर सामान्य भी दहो सकता है। वास्तव में 
ज्यो-ज्यों कहानी विकासः पाती गई यहं तथ्य उभरता गया कि कथावस्तु 
साधारण से साधारण श्रौर सवंथा सामान्य भी हो सकती है । प्रेमचन्द युग में 
यह मान्यता थी कि किसी विशेष प्रसंग में कथा होती है ग्रौर किसी में नहीं । 
खुद प्रेमचन्द तब तक कहानी के निर्माण की कल्पना कर ही नहीं सकते थे । 

जव तक कि उसमे नाटकीयता न हो 1 श्रपने लेख “मँ कहानी कैसे लिखता हु' 
में वे स्पष्ट करते हक किसी घटना को उसकी नाटकीय सम्भावनाग्रों के 

कारण ही वे कहानी का रूप पाते थे । दूसरे शब्दों मे कर तो प्रेमचन्द काल में 

हिन्दी कहानी घटना को बहुत महत्व देती थी । सभी कहानियां घटना-प्रधान 

नदीं थी लेकिन वृटना कहानी भं स्े्रुख हुशरा करती थी । श्री देवकीनन्दन 


4 
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खत्री श्रौर श्रीनिवास दास मे फकं सिफं इतना है कि खत्रीषुग में कहानी घटना 
ही घटना होती थी लेकिन प्रेमचन्द युग में कहानी घटना के अ्रलावा भी कुछ 
वनी । उसमें चरित्र, वातावरण, मनोविज्ञान ने भी स्थान वना लिधा । लेकिन 
उत्तर प्रेमचन्द युग परै घटना कम होती गई श्रौर कभी चरित्र, कभी वातावरण 
प्रौर कभी मनोविज्ञान ही कहानी पर छा गये। यह वात निविवाद दै करि 
कहानी का घटना-ग्रंश उसके कथानक की रीढ होता है । कथानक घटना के 
प्रारूप को छोडकर श्रौर कुछ नहीं होता । इसलिए हिन्दी कहानी का कथानकं 
गौण हो गया । नयी कहानी मे सर्वंथा यह्‌ नगण्य सा हो गया । भ्रंबलिक 
कटानियों में यह यदि नगण्य नहीं हुग्रा-स्वंधा साध।रण तो रह्‌ ही गया । 


नगण्य घटनाश्रों क, श्राधार : 


कथानक के ह्वास की इस उपयुक्त प्रक्रिया का एकं सीधा-सा कारण है 
ग्रौर वह्‌ है जीवन का श्रधिकाधिक श्रौर सम्पूणं से सम्पूणं रूप में कहानी में 
भ्रा जाना । जीवनके नये सेनये यथां का कहानी में भ्रा जाना) जीवन 
बड़ी-बड़ी या विशेष से विशेष वटनाभ्रों का ही समुच्चय नहीं । जरा सी नगण्य 
प्रद्र प्रननुभव्य घटनाय घट सक्ती हैँ । ज्यो-ज्यों हमारा जीवन भौतिक 
सिद्धि के बावजूद विपन्न होता गया है रन्त मुखी चिन्तन श्रौर घटनाय बढ़ गई 
हैँ । अ्रन्तमु खी चिन्तन तो पहले भी थे यद्यपि श्रपेक्षया कम तीव्रता के साथ। 
लेकिन उन्हरँ साहित्य मेँ इतनी ही ईमानदारी ते दृंह मरौर भ्ननुभवाजा रहा 


भा । इसलिए सामान्य सी बात जरा सी घटना कहानी मे इस नये यथार्थं का 
श्राधार बनी । - ~ 


ऊपर कहा गथा कि ्राचलिकता केवल शली है श्रौर कोई भी कथानक 
भ्रांचलिक रगमेंस्गाजा सकता है। रेणु" ने भीरेसा ही किया । उनकी 
लेखनी कसी भी कथावस्तु को उसके भ्रांचलिक परिवेश के साथ प्रस्तुत करती 
है । वह कथानक को ससे पहले उसकी भ्रुमि पर स्थापित करती है । भूमि 
भ्राधार हुश्रा करती है रौर कहानी के चरि, उसका वातावरण, उसकी प्रकृति 
सव दस भमि का जीवन पाते है । इसलिए रेणु" के कथानक भरुलतः भूमि श्रौर 
धरती के कथानक हँ । उनमें धरती की सुगन्ध, धरती के रंग श्रौर धरती की 
षड़कनं सुनाई भ्रौर दिलाई देती है । अनन्यथा रेणु के कथानकं साधारणः है। वे 
साधारण सी समस्याभ्नौ, साधारण से चर्त के गिदं घूमे है । (तीसरी कसम" 
हीरामन के निहायत सामान्य विइ्वासों की कहानी है । जी सवत्र स।धारण 


य 
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है । 'लालपान की वेगम" का कथानक एकस्त्ी कीषछोटीसी तमन्ना की 
साधारण सी कहानी है ) 'पंचलाइट' एक गाँव में पहली वार पेद मक्स श्राने की 
जरासीवात को लेकर लिखी गईरै। 'टेवुल' दुर्बादास की श्रपनी मेजके 
साथ एक जरा सी श्रासविति के श्राग्रह की कहानी है जो व्याख्या से बाहर 
है । इस तरह हम ररेण्‌' की सव कहानियों को लेकर कथानक की साधारणता 
श्रौर साधारण कथानक ही देख सक्ते हैँ । ^रेण्‌' की कहानियों के कथानक इन 
भागों मे विभक्त हो सकते हैँ :-- 
१. जिनमें किसी चरित्र का श्रज्ञान प्रदशित हो । 
, २. जिनमे किन्हीं विश्वासो के गिदं कथानक घूमता है । 
३. जिनमे किसी चरित्र का ज्ञान या भ्रज्ञान प्रेरित श्राग्रह रहता है । 
पहले प्रकार कौ कहानियों मे "पंचलाइट' प्रमुख दै । इस कहानी मे एक 
गाव मे पहली वार लये गये पेटरोमेक्ष के प्रति विभिन्न ग्रामीणों कै विभिन्न 
मतो, कोतू्हल, जिज्ञासा ग्रौर श्वद्धामान के बीचमे एक हल्की प्रेम कहानी 
उभरती दै--गोधन श्रौर सुहरी कौ । गोधन का पंचलाइट बालने की विद्या 
का ज्ञान, उसके श्रभिशप्त, स्नेहं सम्बन्ध को वरदान बनाता है ) इस प्रकार की 
कहानियों में श्रधिकतर प्रामीण-प्रांचल ही लिये गये रहै । हमारे भावोंका 
पिछडापन म्रौर वहाँ के पिच्डे चरित्र ्रज्ञान को प्रदर्शित करनेश्रौर एक 
स्थिति उभरने मे लेखक कौ सहायता करते है । इस कारण इस प्रकार कौ 
स्थिति हर एक कहानी मे उभरती है 1 जहाँ श्रांचल ग्रामीण हो । लेकिन रहर 
कै श्राचल सम्बन्धी कहानियों मे एेसी श्रन्ञान की स्थिति उभर सकती है। 
“विकट संकट' भें नौकर "रामट्हल' ने जो वात उडते-उडते सुनी उसी के 
श्राघार पर बात का बतगंड बना श्रौर एक वहुत हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई । 
इस प्रकार की कहानियो मे स्थिति श्रवश्य हास्यास्पद हौ उठती है ।` 
जरासी बात की समस्याः 
दूसरे रकार की कहानियों मे “सिरपंचमी का सगुन" प्रमुख दै । यह तौ 
स्पष्ट है कि गाव या शहर में हर त्यौहा र-उत्सव के साथ कोई न कोई विर्वास 
लगा रहता है । सिरपंचमी को श्रपने हल का फल बनवा के पूजा-प्राराधना के 
बाद हल से पहली जोताई करनी थी करि स्िघाय का पैर बदला लेने के लिए 
वर्हा के लोहार ने उसका फाल टेढ़ा कर दिया । यदि रेलवे पटरी वाने लोहार 
वहां न दते तो त्यौहार ही एकं भ्रपकरन भे शुरू हो रहा था जो साल-मर 
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फिर सालता रहता । विदवास तो मनुष्य के सामाजिक जीवन की जड़ दै। 
विशेषकर त्यौहार या उत्सवों के सामाजिक भ्रायोजनों मे तो इनका धार्मिक 
महत्व वद्‌ जाता है । व्यक्ति के जीवन में दैवी विपदाश्रों से भय प्राशंकाका 
वातावरण निमित करते हैँ । इसलिए हर व्यक्ति विशेषकर ग्रामीण व्यक्ति 
किसी न किसी विश्वास के सहारे टिकता है । यह तो रेणु" की हर कहानी में 
मिलता है । तीसरे प्रकार के कथानक वाली कहानियों मे “टेवबुल' प्रमुख है । 
दर्बादास का श्राग्रह है कि दफ्तर में तरक्की पाने के वाद उसकी पुरानी मेज 
ही उसे मिले । प्रशासन के लिए उस जरा सी वात से भी एक समस्या पदा 
होती है । लेकिन दुर्बादास ने जो हठ किया वह्‌ पूराकरके हीदमनेती है। 
वरना वह नोकरी से इस्तीफादेने को तंयारदै। हैड क्लकं वेचारा लम्बी 
छी लेकर चला जाता है क्योकि यह दुर्वा के इस सचेत प्राग्रहं के द्वारा पदा 
हुई स्थिति से दो चार होकर घवरा जाता है! ररसप्रिया' में मिरदंगिया का 
भ्राग्रह था कि मोहना को किसी भी मूल्य पर मिरदंग सिखाये । यह उसे श्रौर 
लड़कों की तरह (दस-दुश्रारी' या भिखारी कहु कर ही- क्यों न चिढ़ाये 1 
(ललालपान की वेगम" में विरज्‌ की माँ का श्राग्रहु थाकि बैलगाड़ी पर "वैसकोप' 
देखने जाये । इन सब कहानियों मे एक हत्का-फुल्कवा छोटा-मोटा श्राग्रह ही 
पृष्ठभूमि में रहता है । 

शिल्प की दृष्टि से रेणु के कथानकों की सवसे बडी विशेषता यही है करि 
उन्होने कथानकों को कहानी के साने मे ढालते समय उनकी हर विस्तृत श्रौर 
निकट या दुरं की सम्भावना का उपयोग किया है । कहानी के श्रारम्भ, मध्य 
मरौर भ्रन्त के पुराने मानदण्ड के श्राधार पर हम इनके कथानक का विकासं 
नहीं देख सकते हमें देखना भी नहीं चाहिए । इनके कथानक एक प्रभाव डालते 
है । हमारे मन पर उनका ्रारम्भ, मध्य या प्रनत स्वयं में श्नौर ग्रलग-प्रलग से 
कोई महत्व नहीं रखता । 





परिच्छेद चार 
“मानुषेर मन जेन सरषेर पुटली `” 


प्रतिनिधि चरितो की रूपरेखाये, 
हीरामन; उजागिर, हाराधन, 

पचकौडी मिरदंगिया; सिघाय, 

किसन; मिस दुर्वादास; बिरज्‌ की मां, 
गीतालीदास; हीरावाई, 

चरित्र प्रधानता; समकालीन टाइप चरित्र, 
प्रतिटाइप-व्यक्ति; विचार श्रौर व्यक्ति, 
भ्राग्रहं का श्रभाव, 

परिभाषोये; पारिभाषिक सीभाभ्रों से बाहर, 
केवल मानव; संवेदना के वाहक, 

श्रच्छे प्रादमी, 

भ्रादिम रस गंधों के माध्यम 1 
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परिच्छेद चार 
“मानुषैर मन जेन सरषेर पुटली ``” 


यह्‌ कहना या समभना नितांत एकांगी ग्रौर गलत टै किं भ्रांचल्िक कथा- 
कार सदा श्रामीण कथा या चरित्रों के प्रति पक्षपाती होता है । उसक्रा मस्तिष्क 
ग्राम के पू्वग्रह से भरा रहता है । जंसे कि पहले स्पष्ट किया गया है--प्रंचल 
भ्रपनी विशिष्टता के कारण बनता है--कथा कोई भी हो सकती दहै-कथाका 
क्षेत्र कोई भी हो सकता है । स्वयं रेण्‌. के कथा साहित्य को देखते हुए हम इस 
भ्रान्ति को स्पष्ट कर सकते हैँ । वास्तव में ्रांचलिकता श्रधिकतर हौली या 
कहे निर्वाह" मात्र होती है । कथा में उसी से विशिष्टता श्राती है ग्रौर चरित्र 
भी उसी से कुछ श्रलग से कु श्रसाभान्य हौ उठते हँ वरना जीवन कै विशाल- 
क्षेत्र के किसी भी पक्ष से उनका सम्बन्ध हो सकता है । 

°रेण्‌" के चरितो के एक सामान्य पयंवेक्षण से हम इसी परिणाम पर्‌ 
पहुंचते हँ कि उनके चरित्र जीवन . की विविघता को पूणंतया उपस्थितं करते 
है । पेशे श्रौर जीवनगत परिवेश की दृष्टिसे उनके चरित्रों का विङ्लेषण 
निम्नलिखित ढंग से हो सकता है 1 (यहाँ उनकी मख्य कहानियो के दस मुख्य 
चरित्र स्वयं रेणु" के शब्दों को उद्धत करके चित्रित शि गये हैँ । श्रांचलिक 
कथाभ्रों के चरित्रों का चित्रण उन्हीं की शैली मे इसी तरह्‌ हो सकता दै ।) 
रूप रेखायें : 

१. ही रामन : यह्‌ गाड़ीवान पूणियां जिले का ' चालीस साल का हट्रा-कटरा 
काला कलूटा देहाती नौजवान श्रपनी गाडी ग्रौर अ्रपते वैलों के सिवाय दुनिया 
की किसी प्रौर बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता ` हीरामन भाई से बढ़कर 
भाभी की इज्जत करता है । भाभी से डरता भी है, हीरामन की भी शादी हई 
थी बचपन में ही । गौने के पहले ही दुलहिन मर गई । हीरामन को श्रपनी 
दुलहिनि का चेहरा याद नहीं । ` दुसरी शादी ? दूसरी शादी न करने के श्रतेक 
कारण हैँ । भाभी की जिह, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी 1 
कुमारी का मतलब हु्रा पांच सात साल की लडकी 1 कोन मानता रहै सरधा 
कानून ? कोई लडकी वाला दो व्याह को श्रपनी लडकी गरज पड्ने पर ही 


।- 


दे सकता है । भाभी उसकी तीन सत्त करके वदी हैसो वैटी हीदै। भाभीके 
श्रागे मैया की भी नहीं चलती 1" प्रव हीरामन ने तय कर लिया है, शादी 
नहीं करेगा । कौन वलाय मोल लेने जाये । व्याह करके फिर गाडीवानी क्या 
करेगा कोई 1 श्रौर सव कुछ दूट -जायेः गाड़ीवानी नहीं छोड सकता हीरामन 1" 
ग्रजीव भ्रनुभव हभ्रा उसे इस वार । दो वार पहले चोरी कामाल श्रौर वांसं 
की लदनी लादकर जो जान फंसी थी सो वाल बाल वचा । श्रव टप्पर मे लाद 
रहा है हीरावाई को ्रौर "रदा डालने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है ।' वह 
हैरान है कि यह फूल सी महक रही श्रौ रत उसकी गैवई वातो, मांव-गीत, लोक- 
कथाग्नो प्रादि मे इतनी रुचि लेती है या खुद उसी भ, वह॒ जानतां नहीं । 
वह्‌ उसे “मीता', “मेयन" “गुरुजी कहती है । इतनी सुन्दर श्रौरत कोई 
डाकिन पिशाचिन हो सकती है लेकिन हीरामन का कलेजा घडके उठा 1. ** 
नहीं नहीं पांव सीघे है ेढे नहीं । लेकिन चुप्रा इतना लाल क्यों है ? उसे 
टोते हुए उसके पूवं दुष्ट सपने याद श्रि हैँ “वह्‌ भ्रपनी दुलहिन को लेकरः लौट 
रहा है । हर गांव के वच्चे तालियां ` बजाकर गा रहे हैँ । हरं श्रांगन मेँ कंक 
कर देख रही हँ ्नौ रते 1" श्रौर इसीलिए न जानते हुए भी लक्षय पर पहुंच कर 
“ˆ ` "उवडवाई श्रांलो से. टरं रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती 
है ।'' लेकिन उसकी इस नयी भ्रनुमूति की गहनता का प्रारम्भ यहाँ से होता 
ग्रौर दिनों दिन यह श्रजाने ही. हीरावाई के नजदीक शिचा चला जाता दै । 
नोटंकीं देना उसके लिए समस्या वन जाता है--“नहीं जी । एक रात नौटंकी 
देखकर जिन्दगी भ्र -्रोली ठोली कौनं सुने ?“. "देसी सुरगी विलायती चाल. 
लेकिन जव हीरावाई ने उसे साथियों समेत पास दिलाया तो ५.“ "हां पहले 
गरं कसम खानी होगी सभी को किर्गाव मरमं यह वात एक पंछी भीन जान 
पा!" उन दिनो व्‌ .दिनृ-मर भाड़ा. ढौकर जञामं को नौटंकी देखता । “नगाड़ 
की भ्रावाज सुनते ही हीरावाईकी पुकार कानों के पास मंडराने लगती-- 
मैया. “मीता- ` "हीरामन ` “उस्ताद ` "गुरुजी । हमेशा कोई न कोई वाजा उसके 
मन में बजता रहता । यदा तक कि जाती बार हीरावाई से पता तेते हए वहं 
श्रचकचाया प्रौरं गाड़ी के जाने पर “प्तेटफामं लाली “सव साली -खोखले 
ˆ" "मालगाड़ी क डिष्ै""“] दुनिया ही खाली हो गई मानो ! ” 

, २. उजागिर; चाय की दुकान कृरता.दै उसका घ्र दक्षिण कटिहार से 
अरदिया कोट श्रौर जोगवनी फ़ारविसगंज से, चलने वाली गाह्य का 1 गैर 
सरकारी बस पड़ाव ।” श्रौर उसकी एक रूपवाली दुलहिन । सीता की बोली, 
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सीता की हंसी, सीता का चलना-फिरना । दिनरात मानो उजागिर स्वप्नो की 
दुनिय्ामें ही रहता था । रूप पीकर जीता था ग्रौर उसकी चाय की दुक्रान-- 
"उजागर ने ग्रपने डिपाट पर ` निगाहं डाली । उजागिर्‌ का विभाग- चाय 
डिपाट--कप -तस्तरी, गिलास, छन्ना, चम्मच, चाय, दूध, सव” उसकी 
दुलहन प्रौर दुकान दोनों से श्राकृष्ट होते गए एक-एक करके ठेकेदारजी, 
किसनपुर के वाब्रू लाल गाड़ी के इाइवर जी, जोगवनी के लालाजी का वेटा, 
ग्रौर मकान वनाने वाला छृछन्दर मुहा राजपिस्तरी सवको उजागिर श्रच्छा 
श्रादमी समभने ग्रौर कटने लगा, क्योकि उसकी पत्नी के साथ सम्बन्ध रखते 
हए भी वे स्र उन्हें ्रच्छे लगते हैँ श्रौर फिर “गांव के श्रावारा नौजवानोंने 
उजागिर को चिषटाने के लिए एक वोली निकाली, “ठेकेदार साहव स्मुच श्नच्छे 
श्रादमी हैँ ।'“ लेक्रिन एकर दिन उजागिर का मोह ट्ट ही गया ग्रौर “लात मार 
मार कर दोनों चृल्हों को तोड फोड़ श्राया 1" श्रौर फिर ^प्रदीपक्रमार की माय 


उजागिर की छाती से मुंह सटाकर विलखने लगी 1 उसे लगा, विवाह्‌-के वाद 
भ्राज पहली बार वह्‌ ्रपने घरवाले के साथ श्रपने पुरुष के. साथ सुहागरात 
मनारही दहै 


३: मिस्त्री हाराघन यंत्रकार - “तीन विदिया" कहानी की गीताली 
दास यन्त्रकार जी के मन््रबल से ही गीत-पायल हुई है ।-- जानती दै, खुकी, 
सफल शिकारी होने के लिए श्रादमी को सभी किस्मके शिकारियोसे परीक्षा 
लेनी ह । शेर भाल्‌ के शषिकारियों से लेकर व्याघ-लुन्धक भ्रौर सपेरों की भी 
संगति करनी पड़ती है 1 यंतरकार कहो मिष्त्री कहो या कारीगर तुम मेरी 
नातिन की उम्र कीहो। नानाकी बात सुनोगी " यंत्र के सहारे ही सहायक 
नादो की पांच हजार ग्रान्दोलन युक्त ध्वनियों की बारीकिथों का उपभोग कर 
सकोगी । सदा ध्वनित होने वले जाने अ्रनजाने सुरमें तुम्हारे जीवन का प्रत्येक 
क्षण मुखरित हो उठेगा 1“ -“ग्नौर दूसरी जगह “यंत्रकार कहो या कागीगर । 
वेसुरा नहीं कह सकता कोई । “` "यह तो श्रपने कयि का फलः मोग रहा हुं 
लुकी । बेजान लकड़ी, तार तथा सूखे चमड़े पर सुर चड़क्रर जीवन तरिताने कै 
सिवा श्रौर क्या चारा है श्रव ? शपित जीवन विता रहा हं ।“ 


४. पंचकौड़ी मिरदंगिया--“हां यह जीना भी कोई जीना है ? निलै- 
ज्जता है, श्रौर ठठरई कौ सीमा होती है । *" पन्द्रह साल से वह्‌ गले में मृदंग 
लटका के गाव्गाव घूमता है, भीख मागता है 1 "दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली 
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मृदंग पर वैठती ही नही, मृदंग क्या बजायेगा ।* “प्रव तोधा क्िग श्वा तिग 
भी वड़ी मुरिकल से वजाता है । ` -ग्रतिरिक्त गांजा भांगके सेवनसे गलेकी 
ग्रावाज विकृत हो गई किन्तु मृदंग वजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की 
चेष्टा वह्‌ म्रवश्य करेगा । `" "फूटी माथी से जँसी प्रावाज निकलती है वैसी ही 
भ्रावाज सो-सोय ।'” पहले कौ वात पौर थी श्रव की वात श्रौर है! "पंचकौडी 
मिरदंगिया की मण्डली ने सहरसा श्रौर पूणियां जिते मे काफी यच कमाया है 
पंचकौड़ी मिरदंगिया को कौन नहीं जानता । सभी जानते हैँ वह श्रधपगला है । 
“ “गांव के बड़ बरुढे कहते है-““श्ररे पंचकौड़ी मिरदगिया का भी जमाना था" 
लेकिन इस मण्डलिया का आत्मसम्मान यह्‌ करि “किसने कहा तुमसे मँ भील 
मागता हूं ? मिरदंग बजाकर पदावली गाकर, लोगों को रिकाकर पेट पालता 
है" 

५. सिघाय--गाव की परिपाटी के प्रनुसार कालू कुमारसे लिया हुग्रा 
कर्जा वापिस नहीं किया तो एेन सिर पंचमी के दिन उसके हल का फालयेढा 
किया कालू कमारने । “वाकी संन वसूलने का यही एक जातीय तरीका है । 
सिर पंचमी के दिन फाल टेढ़ा कर दो । सारी दुनिया रिरियाता फिरेगा । फाल 
सीधा कराने के लिए 1” लेकिन जव सिघाय की पत्नी नेः रेलवई-मिस्त्रियों से 
फाल सीधा करवा लिया तो वतकही होने लगी “सिघाय बेखवर है । कड़े पानी 
का फाल है उसका । खूब गहरे जोतता है । चेतीमे कड़ा होने से क्या, घर 
गृहस्थी मे भिद कालदा हुग्रा जा रहा है, यह सिघाय श्रौर मिस्वीसे मिलने 
के वाद सिघायके कानोंमें देर तक गूंजते रहे उसके वाक्य वाण- “जैस 
तुम्हार दुधार है, माने ? तुमसे ज्यादा होशियार है तुम्हारी घरवाली, माने ? 
- तुरा साला बड़ा रसिया है 1 श्रोः““ग्रो शहर भगाने का मन्तर भी दे चुका 
है । ओो--श्रो ।” श्रौर तभी बदला लिया उसने भिस्त्री से, काल्‌ कमार से मेल 


करके । श्रम उसने किया फायदा कालू का हुभ्रा लेकिन उसका दिल तो ठण्ड। 
हरा । 


६. किसन- भागवत या महाभारत का किसन नहीं--वस किसन, नंद 
महर (जिनके दाढ़ में ददं उभरा करता है) श्रौर जसुमति (जिनके सिरमें 
ददेहुम्रादहीकरतादहै) का बेटा । गग पण्डित की“ खुसर पुसर श्रौर “इरिग 
विखिग से तंग श्राया हुश्रा क्योकि गगं कहं रहा था--“कितना ही लाड़-प्यार 
जोग-जतन करो लेकिन किसन किसु का नहीं होगा, किसी का नही 1“ फिर घर 
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के दमघोट वातावरण से परेशान हो जाता है किसन “` `ग्रौर सव कुछ सह्‌ 
सकता है किसन किन्तु घर भर के लोगों के लटके हुए मुंह के वीच उसका दम 
घुटने लगता है । उस दिन गौ-बच्डे भी लम्बी-लम्बौ सांसे लेकर रात काटते 
है ।* व्रज नारियों के उलाहनो से विरक्त होकर जिस दिन मां मुंह लटकाती 
है उस दिन कमसे कम एसी उदासी तो नहीं छाती 1” वयोकि किसन गोए 
बालाग्रं के उलाहनो ग्रौर श्रारोपों का उत्तर उट कर देता दै । उसक्रा नन्हा 
साथी वडा “सलौना” उसकी गवाही देता दै-- “सुन रही हो मां ! साफ- 
साफ कह रहा है, सव ठ । बोलो मां, पशु बेचारा किसी के लिए कूठ क्यों 
वोलेगा ? ` “ग्रां ˆ“ 1“ श्रौर इस सामान्य से क्रिसन को जव योगमाया का चोला 
पहनकर नित्य लीला रचते हुए देखा जाता है तो “जसुमति ने देखा, जो किसन 
वहीं योगमाया, वहीं राधा, वही भ्रनु यधा, वही सलोना, वही ˆ वहं भी" ` स्वयं 
जसुमति भी करिंसन ।” श्रौर किसन बेचारा प्रनचाहे ही जसे इस जादुई चम- 
त्कारमें खो गया हौ निर्दोष--“किसन किसी की श्रोर श्रांखें उठाकर देखता 
भी नहीं; चोर की तरह खडा दहै।'' 

७. मिस दुर्बादास-“श्रसिस्टेट त्रच मनेजर, काण्टीनेण्टल कास्मेरिक 
एण्ड ङग्स लि ०, कलकत्ता-वम्बई-दिल्ली-पटना । त्रच पटना ।" दप्तर में 
गुलसन मेहता ने हिन्दी को सुरक्षित रखने के नाते दुर्बादास को धन्यवाद दिया 
श्रौर उसके हिन्दी मे लिखे नेमप्लेट की तारीफ की लेकिन “दुर्वा नहीं मेरा 
नाम दुर्वा है" ग्रौर यही श्रसामान्य या सामान्य कोकाटदेनेका भ्राग्रह है दुर्वा 
का। भ्राठ साल से जिस टेवुल पर काम करती भ्राई है उसके सिवा गनौर क्रिसी 
ठेबुल के पास बैठने की इच्छा नहीं होती श्रौर यही विचार दर्वा मे एक ग्रंथि 
कारूप धारण कर गया। श्रपनी टेवूलमें कांटी ठोकना, डी० डी० टी° 
छिड़कवाना, जोर से उसके इयर खोलना, बन्द करना, दूर्वा के मन में कहीं 
गहरे कोंचता दै श्रौर उसका सहपाठी (म्ब अ्रधीन) भ्रनुरंजन गुप्ता इस ग्रंथि 
को समभता नहीं श्रौर बेचारा मारा जाता है । सेन का कहना साधारण व्यव 
हार कौ दुष्टि में ठीक लगता है। “साला, काठ की चीज का वास्ते इतना ददं 
ग्रौर मानुस का वास्ते कु नहीं-- भीतर में ?” `“ “““जुल्मे है करि । एतना रूप 
मुपते चला गया ।“ यह्‌ टेबल तारक्की पाकर “ए बी एम" बनफ़र भी रे 
रहना । श्रात्म कैन्दरिता दुर्वा के जीवन का प्रन बन गया रौर श्रनुरंजन गुप्ता से 
निजी तौर परं ्रनुनय किया ' उस टेबल पर क्रिसी का बैठना सु सहन नहीं 
होगा । उसके बिना" "जानते हो ? इस बीच हर रात मैने स्वप्न मे टेबुल को 
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देखा देखा, वह्‌ टेवल मुभे मिल गया.है फिर छीन लिया गया है । वहत वड़ा 
यद्ध हो गया--मार-काट । दंगे ।*""टेवुल मेँ भ्नाग लगा दी गहै मेरा टेवुल 
जल रहा है, घू-घरू कर ""क्रितने सपने एेसे ही भयावने । गुप्ता त्यागपत्र देकर 
चला गया लेकिन “त्याग पत्र दे या चदे में जाये । मूलं श्ननुरंजन गुप्ताः" 
मेरा धरम वच गया“ मेरी इज्जत वच गर्द" "तुम मेरेही रहै. .मेरीही। 
कांटा दूर ह्र ! प्राहः"! ! “ 

“देवल कै टाप ग्लास पर श्रपने गालो को वारी वारी रखती, स्पशं सुख 
से सिह॒रती-पिसकती दुर्वा खिलखिलाई ` जाको जापर सत्य सनेहु" "हं हु हं 
-""सी.ईई ई] 

८. बिरज्‌ को मां - (लाल पान की वेगम) “इस मुहल्ले मे लाल पान 
की वेगम वसती । नहीं जानती दोपहर दिन ग्रौर चौपह्र रात बिजली की वत्ती 
भवक भवक कर जलती है ।” यह्‌ तो सैर मुहल्ले वाली जंगी की पुतोह मलनीं 
फु्रा से कहं रही थी जलन के मारे। सखे सित्तलभिटी (सवे सेटलमेंट) के 
हाकिम के वासापर एूलछाप कनारी वाली साड़ी पहनके गई थी विरज 
कीर्मा श्रौर जमीन अ्रपने नाम करा श्रई थी । खुद वह्‌ परेशान है इस समय । 
“विरज्‌ कीमांकाभाग्यही खराव है; जो ेसा गौवर गणेश घर वाला उ 
मिला । कौन-सा सौख-मांज दिया है उसके मदं ने ?” लेन पडोसिनं जलती 
ह ` उसके श्रपने श्रसाधारण तेज से लेकिन जव उसकी वंलगाड़ी चल"पड़ी श्रौर 
उसने उन्हीं सव “जलन डाही पडोसिनों को गाड़ी पर वंसफोप देखने चलने 
को कहा तो उसकी सव इच्छाएं पूरी हइ । “विरज्‌ को गोद मे लेकर वंठी 
उसकी मां की इच्छा हई कि. वह भी साथ साथ गीत गाये । वरिरजू की मांने 
जंगी की पुतोह की श्रोर देखा धीरे-धीरे गुनगुना रही है वहं भी । क्रितनी 
प्यारी पुतो है । गोन की साड़ी से एक खास किस्म की गथ निकली ह | 
ठीक ही तो कहा है उसने । विरंजूकीमां वेगम है, लाल पान'कीः बेगम । 
यह तो कोई वूरी वात नहीं । हां, वह सचमुच लाल पान की वैगम है ।'“ 

&. गीतालौदास--ग्रपने को ` सुरजीवी कहती है नांद - सुर- ताल 
भरादि के सहारे ही वह इस मंजिल तक पटुवी है । सभी कहते हैँ उसकी साधना 
सफल हुई है 1 गीताली आजकल श्रक्सर श्रपने मन मे उत्पन्न होने वाले सहायक 
नाद का विष्लेषण करती है] “* ` सहायक नाद जिसको श्रोवरटोन कहते है| 


“डाट डाट डाट ˆ । गीताली इन नन्हीनन्हीं तीन विन्वियो को ्रालों न 


~ 
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शून्य मेँ उभरने वाली छोटी-छोटी तारिका्रों को भ्रव अ्रच्छी निगाह से देखती 
है, पहचानती है इस शुभ चिह्न को ।'' इन्दी नादं को समभ-सहैज कर गीताली 
ने श्रपनी वड़ी बहन, एक समय की प्रसिद्ध टुमरी गायिका मीताली की श्रस्तंगत 
ख्याति का प्रतीकार करने के लिए ग्रौर सरल सुगम सहज संगीत को ‹ स्वतन्व 
मर्यादा दिलाने के लिए मीताली दी की परित्यक्ता रागिनियों को उदारतापूवंक 
ग्रा्नय दिया ।'' -* -मीताली को उसके साहित्यिक विद्वान पति ने राका से 
धरती परला पटक दिया श्रौर गीताली को भी एसी स्थितियों का सामना 
करना पड़ा । लेकिन वहु बचा वचा के चलौ श्रौर फिर ्रखिल भारतीय सुर- 
संगम समारोह मँ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया 1 


१०. ही रावाई- जव से हीरामन की गाड़ीमे वैदी फारविसगंज के मेले 
मे “मूरा मोहन नौटंकी कम्पनी में लैला वनने वाली हीरावाई का नाम किसने 
नहीं सुना होगा ?“ “हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है 1" -श्रौरत 
हैयाचम्पाका फूल । जवसे गाड़ीमे वंठी है गाड़ी. मह-मह्‌ महक रही है 
वच्चो की बोली जसी महीन, फेन गिलासी बोली' है हीरावाई की 1 हीरावाई 
हीरामन को "मीता' कहती है लेकिन “कहाँ हीरावाई कहाँ हीरामन, बहुत फकं 
दै 1“ क्योकि हीरामन के श्रनुसार मदं श्रौरग्रौरतके नामे फकं होता है। 
वह वैलो को मारता है तो सहानुमूति के स्वर मे उससे कहती है श्रहा ! 
मारो मत | कम्पनी की ग्रौरत होते हुए भौ तेगचिया पहुंच कर ““हीरावाई 
घाटकी भ्रोर चली गई । गांव की वहू बेटियों की तरह सिर नीचा करके धीर 
घीरे । कौन करेगा कि कम्पनी की श्रौरत है । ---ओ्रौरत नहीं लड़की शायद 
कुश्रारीही दै 1" ग्रौर नौटंकी में हीरावाई ने जब हीरामन श्रौर उसके साथियों 
के लिए.पास वनवा दिया जिससे वे रोज खेल देख सके, सभी ते ही राबाई को 
श्रपनी दृष्टि से देखा र्‌ श्रपनी-प्रपनी धारणा बनाई ।. लाल मोहर समभता 
है कि हीराबाई उसे श्रधिक 'ावरवाला' समभ कर उसी की शरोर देव रही है। 
पलट्दास ने तो पहली ही भलक मे हीरावाई को सिया सुकमारी माना था 
मनोर शरद्धावश पैर टीपने की श्रनुमति मांगने पर भगाया गया था । सेल होते 
हए वहं उसी श्रपरिवतित श्रद्धा के साथ गलवदन गुलफाम सुलतान पर सियासु- 
कमारी, राम, रावण का. रूपक भ्रारोपित करता है रौर ‹रमेन की लीला 
श्रद्धा से स्ची जाती देता है । लेकिन हीरामन के मनमेंजो गुदगुदी पहली 
बार पैदा कर गई हौ राबाई वह बनी ही रही--“गाड़ी में बैठकर भी हीरामन 
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कीश्रोरदेख रहीदहै दुकरुर टुकूर 1” “*““हीरावाई हाथ की वेगनीसाफीसे 
चेहरा पोती है । साफी हिलाकर इशारा करती है--श्रव जाग्नो 1" 


चरित्र प्रधानता 


ऊपर हमने ररेणु' की कहानियों से दस प्रतिनिधि चरित्र लिए श्रौर उनके 
रेखाचित्र (शब्दचित्र) दै दिये । यह्‌ वास्तव मे चरित्र-चित्रण नहीं क्योंकि हमने 
इन चरितरों के चित्र खुद रेणु'के ही शब्दोंको लेकर खींचे। ग्रपना उनमें 
कुछ नहीं जोड़ा । इन शब्द-चित्रो के प्रस्तुत करने का एक विशेष उदेश्य है कि 
हम इनकी ही तरह करई चरित्रो को सम्पूणं कहानी पर छाया हूग्रा पाते है । 
सारी कहानी एक तरफ से किसी या किन्हीं चरिवों को छोडकर कुछ नहीं रह 
जाती । श्रतः उपयु क्त शब्द-चित्र देते समय एक वड़ी कठिनाई श्राती है कि 
कहानी मे से क्या लिया जाय प्रौर क्या नहीं । चरित्र कहानी की ह्र घटना 
हर स्थितिमें मौजूद है पूरी कहानी पर छाया हूग्ना है। इससे हम एक 
निष्कषे पर पहुचते है । प्राचीन या शास्त्रीय शब्दावली मेँ कहा जाय तो रेणु 
को सभी कटहानिर्यां चरित्र प्रवान हैँ । हर कहानी एक तरह से केवल एक चरित्र 
रहं जाती है 1 यह्‌ ठीक है किएक ही चरित्र कहानी को तथा कथित चरित्र 
प्रधान नहीं बना सकता लेकिन यह्‌ भी टीक है कि एक चरित्र सारी कहानी के 
सारे ्रवयवों पर इतना छा सक्ता है कि शेष कहानी भी उसी चस्ति को 
पोषित करती--समृद्ध करती हुई लगे 1 निस्सन्देह कहानी के कड तत्व होते है 
ग्रोर चरित्र उनमें एक है लेकिन जिसे (चरिव.प्रधानः कहानी कहा गया 
है उसमें कथावस्तु, भाषा-शौली, कथोप-कथन भ्रादि तत्व प्रनुपस्थित न होते हुए 
भी प्रमुख नहीं रहते । वे गौण हो जाते दै शौर केवल चरित्र-चित्रण प्रमुख हौ 
उठता है। रेणु, कौ कहानियो मे भी चरित्र-चित्रण प्रमुख हो उठा है लेकिन यह्‌ 
्मुलता श्रपना सरवेस्व शेष तत्वों से ग्रहण करती है । चरित्र प्रपना पोषण श्रौर 
पुष्टि शेष तत्वों से प्राप्त करते ह इसलिए सारी कहानी “एक सम्पूणं” हो जाती 


है 1 सारी कहानी का प्रभाव एक हो जाता है ग्रोर इस प्रभावैक्य को प्रस्तुत 
करने का श्रेय चस्त्रि को है। । 


इस तरहं “तीसरी कसम" हीरामन  (ग्नौर हीरावाई भी कह सकते है) 
की (लाल पान की वेगम" बिरजू की मां की, श्रौर टेबल" दुर्बादास कौ कटानी 
हो जतीरहै। अः 
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समकालीन टाइप चरित्र 

हिन्दी गल्प के चरितो का इतिहास देखने से हम इस नतीजे पर पहंचते 
है किश्रधिकांश चरित्र 'टाइप' है यानी कि श्रादशे । उन जैसे सेकडों चरित्र 
हमें श्राये दिनों ्रपने इदं-गिदं मिलते हैँ । एसे चरित्र श्रपने किस्म के अ्रकेले 
नहीं होते बल्कि श्रपने पूरे वर्ग के प्रतिनिधि होते है । इन चरितो के साथ हम 
जल्दी श्रौर श्रासानी के साथ सहमत हो जाते है । क्योकि एेसे चरितं की सी 
विशेषताश्रों के समानान्तर दंढने मे हमें मुदिकल नहीं पडती । यदि प्रेमचन्द 
सेही शुरू करें तो हम देखते दँ कि प्रेमचन्द का सवसे मंहत्वपुणं श्रौर उच्चतम 
चरित्र होरी' टाइप है--दमारे समकालीन संस्कार वद्ध श्रौर संक्राति ग्रस्त 
किसान का प्रतिनिधि है । दूसरे शब्दों म गोदान" की जेसी स्थिति मे कोई 
भी किसान होरी सा ही "चरित दिखा सकता था । इसी तरह प्रेमचन्दं के 
दूसरे महत्वपुणे चरित्र प्रेमशंकर, ग्रमरकान्त, निमेला श्रादि टाइप है, प्रेमचन्द 
ने चरितो के चित्रण की भ्रसंख्य संभावनाश्रो के द्वार खोले लेकिन खुद उनकी 
लेखनी इतनी सरक्त थी कि उनकी खोदी ` लीक श्रासानी से उपेक्षितन हो 
सकी । यही वजह है कि प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारों में भी ्रधिकांड़ के चखि 
“टाइप' हैँ । यदापाल के चरित्र भी टाइप है ओर समाज की किन्हीं प्रतिनिधि 
स्थितियों श्रौर भावनाग्रों या विचारधाराग्नों के प्रतिनिधिदै। वे निहिचत 
उदर्यो से प्रेरित हैँ ग्नौर निरिचत लक्ष्यो की प्राप्ति के प्रति चलते हैँ । जैनेन्द्र 
तो घोषित रूप मे मानव मन की विभिन्न ग्रंथियो को उधाडना चाहते दै । 
मनुष्यों के भ्रापसी सम्बन्धो को वे परखते है श्रौर उनका विशेष उदेश्य उनके 
यौन सम्बन्धो की प्रेरणाग्रों को मनमें ट्‌ढना होता दै । इसके लिए वे जिन 
चरितो की सृष्टि करते है वे भी (टाइप' ही होते है । ्रज्ञेय' जहाँ कविता मे 
“्यविति' की वात करते हैँ श्रौर चेतना रूप में - चाहते है कि समूह की सभ्यता 
का मूखौटा व्यक्ति के चेहरे से उतर जाय, वहाँ पने उपन्यासो मे वे भी केवल 
(टाइप' चरित्रो की ही सृष्टि करते हैँ । "नदी के द्वीप" उपन्यास उन्होने केवल ` 
इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए लिखा जान पड़ता है लेकिन: उस उप- 
न्यास के तीनों चरित्र (रेखा, मुवन ्रौर चन्द्र माधव) “टाइप' हो गये है । हमे 
स्पष्ट लगता है किं रेखा या मुवन जैसे चरित्र हमारे इदं-गिदं है, भने ही संख्या 
भे वे उतने नहीं हो जितने प्रेमचंद के चरित्र । वास्तव मे प्रेमचंद से शुरू करके 
भ्रौर श्रज्ञेय तक श्राते जाते जिस कथा भ्नौर चरित्र श्युखला से हमे गुजरना' 
पड़ता है वह्‌ किसी न किसी सूप में किसी मन्तव्य, किसी सिद्धान्त, किंी - 
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विचारधाराया किसी सेद्धान्तिकता से प्रेरितं है । सिद्धान्त श्रौरं उसका 
प्रमाणीकरण--यह इस प्रक्रिया कां मूल मन्त्र है ॥ सिद्धान्त बडा भारी भरकम 
याछछोटासताभी हो ` सकता है । वास्तव में वीसवीं शती नये-नंये वैज्ञानिक) 
सामाजिक, दार्हीनिक ग्रौर साहित्यिक मतवादों का स्रोत रही ग्रौर इनका प्रभाव 
कविता श्रौर गेय दोनों मेँ ह रही रचना पर पड़ा । प्रेमचंद किसानं के ददं स 


घायल थे ्नौर गाधी जी की राजनीतिक आधी मे श्रपने चरित्रं को वहा गये ।: 


यशपाल माकं वाद के, मुखर समर्थन मेः ्रपने चरितो की व्यनितिगत विशेषताएं 
सुरक्षित न रुख सके 1. जंनेन्द्र यौन ग्र॑न्थियों को सुल भाने मे इतने लगे रहे कि 
उनका हर महत्वपूणे चरित्र फ़राइड से निर्देरितं ग्रौर परिचालित रहा 1 जेय 
भौ व्प्रक्तिश्रौर समाज ॐ सम्बन्धः पर इतना सोचते रहे कि. एकं संहिता बनां 
डाली । जिसके नियमों श्रौरः उपनियमों पर उनका ` हर . चरित्र .वफादारी से 
चलता रहा । मतवाद श्रौर सिद्धान्त चरित्र . पर इतना : हावी .रहा कि, चरित्र 
भी सिद्धान्त हो गया.॥.: ॥ । ठ ^ 
प्रति-टाहप-व्यक्ति `; ; |, ~. 
क्तिन्‌. यह कम पहली वार रेणु" भ टता है श्रौर "रेणु" का ह्र चरित्र 
“व्यक्ति" मरौर श्रकेला चित्रित, होता है। वह ग्रपने वगं का प्रतिनिधिः. नहीं 
होता 1 हीरामन गाडीवान है लेक्रिन उसके चरित भे जो कुछ है वहः; उसके 
गोड़ीवान होने के कारण, नहीं । सा. होता तो । घुनी राम, पलट दास, लाल- 
मोहर, प्रभृति गाड़ीवान्‌ भी उसी जे होते.। वह्‌ हीरावाई को देवता है उसके. 
सम्पकंमे भ्राता है तो वे स्रव उसी की तरह्‌ उसके सम्पकं मे भ्रति है ।¦लहसनवां 
ही रावाई , वाले यियेटरः भँ नौकरो करता है श्रौर उसका मतलब ` केवल इस, 
बाते है किः हीरावाई की साडी धोने के वाद कठौते. का. पानी श्रतर गुलात्र 
हो.जातां है । भ्रौर ^पलटदास हर रात नौटकी शुरू होने के समय शरद्धापूवेक 
स्टेज. को नमस्कार करता हैः 1” लेक्रिन्‌ हीरामन: इन .सबसे श्रलग. है । कहानी के 
भरन्त मं “उसने उलट कर देखा, बोरे भी नही! .वसि भी `नही,वाघ भी नहीं“ 
परी" “देवीः मीता-*-हीरा ` देवीः * महुवा षटवारिन" "कोई नही ।; मरे 
हए मृहुतो की गूंगी भ्रावाजें मुलर होना चाहती ह!“ हीरामन जो कुछ है वह्‌ 
उस्‌ विशेष स्थिति के कारण नृहीं जिसमे बह कहानी मे चित्रित; हुभ्रा-है । वह्‌ 


जिमनी मी, स्थितिःमे वेषा हीः हीरामन हुता \ वुयोकि ही रामन्‌ कवल हीरामन 
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हीः हो सकता है, प्रेमचन्द या यशपाल या शरच्चन्द्र या किसी श्रौर का कोड 
दुसरा ग्राम्य चरित्र नहीं । 

` चरित्र हमारे मन पर छाप छोड जाते हतो केवल श्रपनी व्यक्तिगत 
विशेपताग्रों के ही कारण नहीं । "टाइप" चरित्र भी हमे वहुत प्रभावित कर 
सकता है लेकिन “व्यवित' का समानान्तर न मिलने पर बहुत विशिष्ट हो 
उठता है ग्रौर इस तरह्‌ भ्रमर हौ जाता हैः रेणु के चरित्र जैसे हीरामन, 
हीरावाई, दुर्वा, विरन्‌ की मां, उजागिर, पंचकौड़ी मिरदंगिया, गीतालीं दास, 
हीराधन--यन््रकार श्रादि हिन्दी कथा साहित्य के ग्रमर चरित्र हैँ । 


विचार श्रौर व्यित : 


ऊपर कहा गया है कि "रेणु" पुवं कथा-साहित्य का रेणु" या समवर्ती 
कथा-साहित्य भी श्रधिकतर "टाइप" चरिवों से इसलिए भरा है कि उसमें 
सिद्धान्त मुखर हो उटां है वास्तव मं देसे चरित्र  किन्हीं विचारों की उत्पत्ति 
होते ठै । कथाकार पहले विचार ,निङ्चित कर , लेता है । उसकी तकं सम्मत 
मरौर कारण कायं ,सम्बन्धी प्रणाली प्रवधारित करता है ्ओौर .फिर चरित्र काः 
त्रिका उसी प्रणाली के श्रनुसार करता है । इस हालत मे विचार प्रधान श्रौरः 
ग्रनुमूति, गौण हो जाती है । समवर्ती कथाकारों मेभी एसे उदाहरण-मिलः 
सक्ते हे । उदाहरणतः राजेनद्र. यादव की “जहां लक्ष्मी कंद है' संग्रह कीः 
कहानियां श्रौर्‌ विशेषकर “जहाँ लक्ष्मी कैद है' नामकं कहानी मे. विचार बहुत 
प्रमुखं रौर स्पष्ट. है । मोहन राकेश की “जानवर श्रीर जानवर" कहानी को भी 
इसी सन्दभं मे लिया जा सकता है । कमलेरवर की कहानी ऊपर , उठता हुम्रा 
मक्रान' भी एक विचार विशेष पर निमित दिक 
भ्राग्रहु का अभाव; । 0 

विचार स्वयं भं कुरा ¦ नहीं श्रौर फिर भ्राज, की. दुनिया मे, विचार ही सबसेः 
प्रमुख हो गया है, लेकिन विचारं कहीं-कहीं पर इतना सशक्त होः उठता है करिः 
भ्ाग्रहं बन ज्ञाता है एेसा, श्राग्रहु बुरा होता है लेकिन -फणीख्वर ` नाथ रेणु. के 
चरित्र किसी भी विचार से प्रेरितः या ्रनुप्राणित नहीं होते । वास्तव मे होता 
तो यह दै किरेणु के श्रधिकांश चरित्र किसी के पुवग्रह से या किषी विचार 
की तीव्रता से छले ही जाते है, गलत 'दिशाओं मे भटकाये ही जाते है 1. जहां 
भी विचार काश्राग्रहु भ्राता है, रेणु के चरित मोमवत्तीः की माति धुल जाते 


एष 


ह । उनके “मैला श्रांचल' का बावनदास इसका सर्वोत्तम उदाहरण है 1 उनके 
कथा चरित्रों काही विर्लेषण करें तो पता चलता है कि विचार उनके चरित्रं 
की रीढ्‌ नहीं । पंचकौड़ी मिरदंगिया श्रपने श्रोताग्रों ग्रौर ग्राहकों के दुराग्रहसे 
मारा जाता है श्रौर उसकी श्राखिरी तमन्ना कि मोहना छँडा को ‹रसपिरिया' 
का पाठ पढ़ा सके, "विदापत' की पदावली की परम्परा चलाथे रख सके-- 
भ्रधूरी रह जाती है । विरजू की मां गाँव के लेन-देन के व्यवहार के हाथों ्रपनी 
जरासी भी इच्छाको भी कत्ल हुभ्रा देती यदि उसके पति मे जरा पौरूख' 
न होता 1 हाराघन यन्व्रकार तो वेचारा गीताली को श्रषिल भारतीय सम्मान 
दिलाकर भी स्वयं श्रेयन ले सका। इस तरह सव चरित्र स्वतः विकसते हैँ 
ग्नौर कहीं भी श्राग्रह या विचार की तीव्रता सहन नहीं कर सकते । 


परिभाषयें : 


चरित्र-चित्रण के बारे में साहित्य शास्त्र मे बीसियों मान निदिचत है । 
चरित्र किस प्रकार के होते हैँ ? इस प्ररन का सबसे प्राचीन उत्तर यहीं मिलता 
है कि चरि (नायक) मूलतः घीर होता है श्नौर फिर उदात्त, उद्धत, ललित 
या प्रशांत हो सकता है । नायक के स्वभाव की कोडई पांचवी श्रेणी भी हो सकती 
है । यह हमारे भ्राचाययं मानने को तयार नहीं थे । वास्तवे में उस समय का 
साहित्य एेसे ही चार प्रकार के चरितो से भरा पड़ा है । परिचममें भी चरित्र 
की युगापुक्‌ल व्याख्या हुई श्रौर वर्गीकरण हुए । यदि हम परिचम के एक 
श्रपक्षाकृत भ्राधुनिक श्रालोचक , को लें तो उनके ग्रनुसार चरित्र दो वर्गोमें 
विभाजित हो सकते दँ : “हम चरित्रों को गोल श्रौर समतल (फल॑ट एण्ड 
राउण्ड) वर्गो मे वाट सकते है 1 उनके भ्रनुसार समतल चर्त्वे ही होते है 
जिन हमने इसी परिच्छेद में “टाइप बताया । एसे चरित्र एक विचार पर 
केन्द्रित होते है श्रौर गोल चरितो मे विकास के श्रन्तं तक श्राते-प्राते एक 
गोलाई, वक्रता या कर परिवतंन भ्राता है । “समतल चखतरों का एक फायदा 
यह है कि जव भी वे सामने हों श्रौर हम उन्हे श्रासानी से पहचान सकते 
है 1 पाठक श्रपनी भावुक श्रांल से उन्हे पहचानता है -सामान्य-दशंक -भ्रंख 
से नहीं, जो केतल व्यक्ति वाचक नाम जान पहचान लेती है)” हम एेसे 


१. ई° एम० फार्टेर भ्रास्पक्टस श्राव दि नावल : पृष्ठ ७५. (पेलिकन) । 
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चरितो के समान व्यक्ति जल्दी ही श्रौर भ्रामतौर पर श्रपने इदं-गिदे पाते है- 
क्योक्रि ये भ्रादशं होते हैँ श्रौर बहुत कम वोलते हैँ । गोल या परिवतंनशील 
चरित्र श्रासानी से नहीं मिलते । श्रादशे ग्रौर 'टाइप' से हटकर 'गोल' चरितरौं 
की सृष्टि करना श्रधिक कठिन लेकिन वांछित म्रा करता है । फास्टरं महोदय 
के श्रनुसार “टाइप या समतल चरित्र केवल उवाने वाले होते दै ।१ 


पारिभाषिक सीमाश्रों से बाहर : 


जहाँ तक "रेणु" के चरितो का सम्बन्ध है- वे समतल नहीं होते है। वे 
श्रपरिवतंनशील नहींहोतेग्रौरनदहौ वे टाइप होते हैँ । ऊपर दिखाया गया है 
कि उनके सव चरित्र श्रकेले है, श्रनुपम हैँ यानी कि श्रसमानान्तर हैँ । वे केवल 
"राउण्ड' या गोल या परिवतंनशीलल भी नहीं । परिभाषा के श्रनुसार केवल 
श्रन्त तक श्राते-्राते बदलना भी उनका स्वभाव नहीं) वे यातो बदलते ही 
बदलते हैँ या फिर ग्रन्त तक वदलते ही नहीं। दूसरे शब्दों मेंफास्टेरका 
वर्गीकरण रेणु पूवं-कथा चरितो पर लागू हो सकता है लेकिन रेणु पर नहीं । 
खुद फार्टर ने ग्रपने सिद्धान्त की व्याख्या श्रगरेजी के उन्तीसवीं शती के 
उपन्यासकारों के उदाहरण देकर की है । हम रेणु" का कोई भी चरित्र लेकर 
उसका विकास देख सकते हैँ । "बिरज्‌ की माँ'२ प्रारम्भ से बडी गुस्संल श्रौर 
चिडचिडी लगती है श्रौर श्रन्तमें वैलगाड़ी पर वैठे-वैठे प्रसन्न चित्त नजर 
भ्राती है तो कहं सकते हँ कि वह्‌ "राउण्ड' है 1 लेकिन यह सत्य भी स्वयं में 
भ्रूरा है । यदि वह कहानी के ्रारम्भ में चिडचिड़ी है तो केवल एक भ्राकांक्षा 
में पूति होने मे देरी होने के कारण । चिडचिडापन उसका स्थायी स्वभाव 
नहीं । एेसा होता तो वह्‌ रूटी पडी रहकर महावीर जी कोःरोट चढ़ाने की 
मनौती न करती । मन ॒ही मन श्राशाग्रों के पुल न वाँघती । (दिगो-बाबरु3 में 
भी एक अचानक परिवतेन हृभ्रा लगता है । वे वर्षो बाद श्रपने नौकर राम- 
टहल को खुले म पीटते पाये जाते है, तो कोई नहीं कह सकता कि वे “गोल 
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चरित्र हो गये क्योकि वह्‌ उनके चरित्र का कों परिवतंन नहीं होता । वे फिर 
घर-भर के प्रसहयोग के दौरान चुपचाप श्रपने कमरे में पड़ रहते है - पूवंवत-- 
उनकी पत्नी ध्मंशीला के शब्दों मे-- कर्मयोगी" । 


केवल मानवः 


ये उदाहरण देकर यहं सावित करना श्रभिप्रेत नहीं कि ^रेण्‌' के चरित्र 
वदलते नहीं श्रत: वे पलट या समतल है वास्तव मे वे ^राउण्ड' नहीं तौ 
पलट भी नहीं, “टाइप' भी नहीं 1 यह्‌ उपर बताया जा चूका है। संक्षेपमें 
हम कठ्‌ सकते हैँ कि फास्टेर महोदय का चरित्रो का वर्गीकरण रेणु" के जसे 
म्रांचलिक कथाकार पर लागूहो ही नहीं सकता। इसका कारण यहदहैकि 
“रेणु” श्रपने चरित्र सीधे गाँव की गीली मिहीसे ले लेते हैँ । वे उन्दँ उनके 
मूल श्रौर स्वाभाविक रूप मे पहचानते हैँ श्रौर उन्हँ श्रपनी स्वभावगत प्रकृति 
के समेत प्रस्तुत करते हैँ । खुद कथाकार उन चरो को किसी वर्गीकरण की 
दृष्टि से नहीं सचते 1 उनके चरित्र मूलतः मनुष्य हँ -- मानव--श्रकरतरिम मानव । 
भ्रौर मानव प्रकृति बहुत उलभी हुई होती है कि उसे हम किसी एक परिभाषा 
मे वध नहीं सकते ।१ । 
संवेदना के वाहक 

रेण के चरित्रं को किसी शास्त्रीय वर्गीकरण मे न वाँधना ही उनके साथ 
न्याय करना ह । इसके दो कारण ह । पहला यह फि वे परम्परा से हमारे पास 
प्रये हुए चरित्रं जसे नहीं ह, लेकिन श्रसाधारण भी नहीं हैँ । प्रो० धनंजय 
वर्मा लिखते है ` :-- 

उसके.--ररेण्‌' के-- चरितो की मानसिक ` बनावट मे कोई श्रसाधारणता 
नहीं है लेकिन उनकी व्यंजनाःमे, उसके परिवेश के चित्रण में संगीत के स्वरों 
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कहानी कला विक्रास श्रौर सिद्धान्त, पृष्ठ १७ (पाद टिप्पणी) । 
२. नई पीड की उपलब्धिर्या--श्रालोचना--३४। 
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की सी सूक्ष्मता श्रौर सांकेतिकता का योग श्रसाधारण है, उसकी वस्तु प्रौर 
चरित्र नये नहीं है, परिवेश नया है । उसमे जीने वाले पात्रों की प्रतिक्रिया का 
स्वभाव श्रौर जीवन को देखने का तरीका कुल मिलाकर उनकी संवेदनायें 
श्रसाधारण ्रौर नयी हैँ श्रौर सर्वोपरि है ररेणु' का निर्वाह । 


श्रच्छे श्रादमी 

वास्तव मे वर्गोमेंनश्राने की यह्‌ समस्या केवलरेणु के चरितं की, 
नहीं समस्त प्राघुनिक साहित्य की है । प्राजकल के चरित्र नायक' नहीं रहे । 
वे सामान्य से साधारण हो गये । वे हमारे समाज के सवसे श्रधिक उपेक्षितं 
श्रीर्‌ साधारण व्यवितिहैँ। वे किसी परिभाषाया वर्गीकरण मे नहीं राते । 
फणीश्वरनाथ ररेणु' तो श्रौर भी साधारण हो जाते हैँ । क्योकि वे श्रधिकतर 
ग्रामीण है। केवल मृगोल की दुष्टिसेही वे ग्रामीण नहीं हैँ । स्वभावतः भी 
वे ग्रामीण ै-प्राम्य है। "मेला श्राचल' के प्रकाशन पर ही तो ग्रधिकांश 
ग्रालोचकों ने रेणु कौ प्रेमचन्द के बाद का सर्वोत्तम ग्राम-कथाकार कटा । 
उनके प्रमुख चरित्र मे पंचकौड़ी मिरदंगिया, विरज्‌ की माँ, उजागिर, सीता, 
हीरामन, ही रावाई, लल्लू की मां, सिरजन, किसन, गोधन, मुनरी, सिघाय या 
करमा--&€ ° प्रतिशत चरित्र गाँव से सम्बन्ध रखते है श्रौर इन सब चरितो 
की व्यक्तिगत सत्ता है जिते रेणु" ने सुरक्षित रखा है । लेकिन बात यह भी 
है कि प्रधिकांश भ्रामीण चरित्र ग्राम्यमभी है। 

“यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं हरेक 
पंचायत में पंचलेट है उसके जलाने वाले जानकार हैँ । लेकिन सवाल हैक 
पहली वार नेम-टेम करके शुभ लाभ करके, दूसरी पंचायत कै श्रादमी की 
मदद से पंचलाइट जलेगा । इसमे तो प्रच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे जिन्दगी 
भर ताना कौन सुने । बात-बात में दुसरे टोले के लोग कूट करेगे तुम लोगों 
का पंचलेट पहली वार दुसरे के हाथ से.“ न, न! पंचायत की इज्जत का 
सवाल दै । दूसरे टोले के लोगों से मत कहिये ।१ 

पेदरोमेक्स पहली बार गांवमे श्रा गयातो लोगों ने उसे भी उत्सवके 
साथ स्वीकृत किया पूरे धामिक भ्रायोजन के साथ, लेकिन दूसरे गौवसे वे 
जलाने की सहायता नहीं ले सकते क्योकि इसमें उनकी नाक का सवाल है । 





१. पंचलाईइट, टुमरी, पृष्ठ ८५। 
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इस तरह नाक का सवाल पेदटरोमेक्स के साथ जोडते हैँ } रेणु" के ग्रामीण ग्राम्य 
पात्र । फिर उजागिर है तो उन सवको श्रच्छेग्रादमी समभता रहता हैजो 
वारी-वारी से उसकी पत्नी, प्रदीपकरुमार की माय को वरगलाते है श्रौर उसका 
प्रयोग भी करते हैँ (लाल गाडी के इाइवर जी भी वहत भले श्रादमी हैँ ।” 
रोज कहते “देलो उजागिर भाई, चूल्हे के पाक वैठते-वैठते प्रदीप कुमार की 
मायकारंगवादामीहोगयाहै। देह मं गमकरौग्रा पौडर लगाने से रंग ठीक 
रहेगा ग्रौर दूसरे ही दिन एक डिव्वा पौडर खरीद श्राए--पुरनिया साहा 
कम्पनी से 1 एसा भला श्रादमी इस गाँव मे क्या, इस इलाके मे भी खो जाने 
पर मिलेगा 1१ श्रौर फिर इनके ङाइवर जी ने एक रात उजागिर की पत्नी 
को भगा लिया ग्रौर संतुलन कायम रखने के लिणु उसके वच्चे के लिए खिलौने, 
श्रपने लिए कंपड श्रौर पति के लिए सीमेंट कोयला ग्रौर छड़ की परमिट लिवा 
दिया । दूसरे थे लालाजी के बेटे “गौ जसा सीधा है जरा दुबला पतलादहै 
इसलिए पकौड के साथ चाहं नही, श्रग्रेजी दारू पीता है। उस रात को 
प्रदीपकूमार की मायके देहमें ददं थासांकसेहीः"'सांकसेही कुहरती हुई 
प्रदीपकुमार की माय टनटनाकर उठ वटी प्रौर लला केवेटेसे मुंहा मुंह 
गप्य करने लगी । लक्ष्मी है प्रदीपकूमार की माय ।'' ग्रौर इसी तरह उजागिर 
देखता रहा कि उसकी पत्नी मिस्तरी, दरोगा श्रौर जाने किन-किन से सम्बन्ध 
जोड़ रही दै रौर समभता रहा किं वे सव म्रच्छे ग्रादमी हैँ । इस तरह रेणु" 
के हर चरित्र मं एेसे सीषेषन की छांह मिलती है । "तीसरी कसम' में ही रावा 
के रेलगाड़ी से चले जाने के समय हीरामन बक्सा ढोने वाले नौकर द्वारा 
प्लेटफामं से बाहर निकाला गया ग्रौर-- 
"हीरामन चूपचपं फाटक से बाहर जाकर खडा हो गया। टीशन की 


बात, रेलवे का राज्य ! नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुह सीधा कर देता 
हीरामन“ “1२ 


रेलवे के राज्यम हीरामन की हिम्मत इसलिए नहीं वंधती क्योकि 
“हीरामन कभी रेल पर नदीं चदा है" प्रौर इसीलिए (पंचलाइट' कहानी में 
गाव वालों ने पहली वार पेटोमेक्स.का साक्षात्कार क्रिया था । 


१. श्रच्छे श्रादमी, रेणु" की श्रेष्ठ कहानिया, पृष्ठ ११२। 
२, तीसरी कसम, पृष्ठ १५६ । 
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श्रादिम रसगंधों के माध्यम 

°रेण्‌' के चरित्र वास्तव में सीये-सादे हैँ । सभ्यता की चमक-दमक श्रौर 
शहरी जीवन के छलक्रपट से दूर । उनमे से श्रधिकांश श्राधुनिक क्या पुरानी 
पड़ी हुई वंँज्ानिक सुविधाग्नों का नाम भी नहीं जानते । उन्हें हर कोई श्राकर 
शोषित करता है । वे श्रपने प्रधिकार को भी सिर उठाकर मांगते नहीं । उनके 
जीवन मे मूलमूत मानव प्रवृत्तियां ग्रभी ग्रकषुण्ण रूप में मौजूद हैँ । उनकी स्थिति 
को देखकर हम साधारण मानव मात्र की मूल श्रनुमूतियों का श्रनुमान कर 
सकते दँ । उनको देखकर या तौ हम हंसते हैँ उनके सीधे पन श्रौरं श्रज्ञान पर । 
हममे संवेदना पैदा होती है क्योकि उनका श्रधिकांश जीवन किसी न किसी 
दुःख पर केन्द्रित है । “रेणु की तीसरी कसम' मे चरित्र माध्यम है, जो 
भ्रादिम रसगंधों को उभारता है यदि इसमें भी चरित्र को किसी भ्रादर्शवादी 
परिणति पर पहुंचा दिया जाता तो कहानी की मौत हो जाती 1“ 


१. हिन्दी कहानी भ्रौर उपलन्धियां--डा° वच्चनर्सिह्‌, भ्रालोचना-३४, 
पृष्ठ ६० ॥ 





परिच्छेद पांच 
“वाल बोलेगी, में नही 


भ्रांचलिकता ? 

जानपद कहानियां ; भ्रंचल ्रौर ्रांचलिकता 
शली ; विशेषताएं -- 

दाब्दं का रखाव, 

श्रोवरहिर्यारिग; नाद गंध का वातावरण, 
सहायक नाद, 

मंथिली वनाम खडी बोली, 

एक श्रलग भाषा-मेथिली ? 

पूर्णियां को बोली-मेथिली; रेणु" में मेधिली 
निर्वाह श्रौर एप्रोच, 

सवेदनः; श्रज्ञेयी रोमान, 

गद्य ग्रौर पद्य 

श्रांचलिकं कहानियों की परम्परा 

हास्य मे खिले चेहरे 1 





परिच्छेद पांच 
“बाल बोलेगी, में नही" 


श्रांचलिकता 

फणीर्वरनाथ रेणु की भाषा-शैली के वारे में कुछ भी कहने से पूवं एक 
प्रशन उठता है कि श्रंचलिकताक्याहै? क्यायह्‌ एक हौली मात्र है?या 
यह शली नही है कुछ श्रौर है--यह कथावस्तु को एक विशेषता है । यदि इन 
र्नो का उत्तर दिया जास्के तोरेणु की कहानियोंकील्ैलीके वारे में कई 
तथ्य स्पष्ट हो सकते हैँ । यह इसलिए है क्योकि रेण” की अधिकांश कहानियां 
श्रांचलिक हैँ । 
जानपद कहानियां 


“रेण्‌' को श्रांचलिक कथाकार कहा जाता है । इसका एक कारण यह 
जरूर है कि उनके कथानक श्रधिकतर किसी न किसी ग्रचल को, जनपद को, 
यथावत श्रौर जीवन्त रूप में पुनर्जीवित करते हं । संयोग से उनके त्रधिकांश 
कथांचल ग्राम सम्बन्धी हैँ । इसलिए कहानियो में वे किसी न किसी गांव के श्रंचल 
कोही तेते है । इस दृष्टि से उनकी कहानियों म निम्नलिखित मुख्य कहानियां 
परामांचलो को चित्रित करती है -- 

^रसप्रिया" (लाल पान की बेगम" 'भ्रच्छे श्रादमी, "तीसरी कसम, “पंच 
लाइट" 'तीर्थोदक", .सिरप॑चमी का सगुन , "विकट संकट”, "हाथ का जस-बाक 
का सत्त' भ्रादि । 


भ्रचल भ्रौर श्रांचलिकता 


हर कहानी का भ्रपना कथावस्तुगत भ्रं चलः दै । एक मानदण्ड के श्रनुसार 
इन सव कहानियो को प्रंचलिक मानना चाहिए । ठीक है हम इन कहानियों 
को श्राचलिक कहानियां इस अ्रथं मे जरूर ले सकते है कि-इनमे से हर एक की 
मूमि कोई श्रंचल है लेकिन प्रन यहं हैकि क्या किसी कहानी का श्र॑चल 
सम्बन्धी होना ही यह साबित करता है कि उसमें भ्रांचलिकता है । “आंचलिक" 
भ्रौर श्रांचलिकता' शब्दों मे कुछ श्रन्तर श्रवदय है भ्रौर ये शब्द केवल विशेषण 
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श्नौर भाववाचक संज्ञा होने के कारण ही एक दूसरे से श्रलग नहीं हँ । ्रांच- 
लिकः का श्रं ग्र॑चल सम्बन्धी प्रौर श््रांचलिकता' का प्रथं एक विशिष्टता 
से है--एक शौलीगत विशिष्टता 1 हर जनपद या भौगोलिक इकाई पर लिखी 
गई कहानी भ्रांचलिक होती है, हो सकती है लेकिन हर भौगोलिक इकाई या 
जनपद पर लिखी गई कहानी मे भ्रांचलिकता नहीं होती । प्रेमचन्द, यशपाल, 
अगवतीचरण वर्मा श्रादि की बहुतेरी कहानियाँ प्राम के किन्दीं प्राचलो से 
सम्बद्ध दै ग्नौर एक तरह से प्रांचलिक कहला सकती दै लेकिन हर में से किसी 
कहानी में भी र्राचलिकता' नही मिल सकती । इस तरह्‌ '्रांचलिकता' शली 
मात्र रहं जाती है ग्रौर न्रांचलिक' ज्ब्द का श्रथं उसी ढंग पर किया जा सकता 
है जिस तरह एतिहासिक, (सामाजिक या 'धापिकः शब्दों का । एेतिहासिक, 
सामाजिक या धानक कटहानियों से हम क्रमशः इतिहास समाज श्रौर धमं 
सम्बन्धी कथाये लेते ह । श्रां बलिकता केवल शैली या कथा का निर्वाह 
है । विषय या कथानक कोई भी हो सकता है श्रौर जिस तरह कई जलेलियों 
से कथावस्तु को विकसित किया जा सकता है उसी तरह आरंचलिकता के द्वारा 
भी उसे निबाहा जा सकता है । केवल कथावस्तु के श्रांचलिक होने की स्थिति 
म श्राचलिकता कीं हौली का बहुत उपयुक्त प्रयोग हो सकता है ! 
शेली : 
रेणु की कहानियों के कई उदाहरण हमे स्पष्ट कर सकते दै कि श्राच- 
लिकता एक शली मात्र है जो श्रांचलिक भ्रामीण या जनपदीय कथावस्तु के 
प्रसंग म बहुत निखर उठती दै म्रन्यथा फिसी नगर सम्बन्धी कथानकं मेभी 
उस शली का समान प्रयोग हो सकता है । "हाथ का जस-बाक का सत्त' कहानी 
मे जग्गू वैद्य वीमारोको देख रहा है 1 इस दौरान प्ररन होते रै, शंकायें प्रकट 
की जाती है, उत्तर दिये जाते दै श्रौर सवके ऊपर व्य जी कि भ्रपनी चातुरी 
से ही ज्यादा इलाज करते रहते ह । प्रेमचन्द इसी स्थिति को एक भिन्त श्रौर 
नाटकीय रूप देकर प्रस्तुत करते लेकिन रेण्‌, केवल उडते शब्दों, शब्दांशो, 
रपूण वाक्यो, तुकवद्ध शब्दावली की एक क्रमिक माला पिरोकर पाठक के 
सामने एक बहुरंगा वातावरण तयार करते हैँ :-- 
५८*-वहिन जी । हा-दिन-रात माथा मारी? हैन ? हर महीने बीमारी । 
ए? हैन? राख के श्रागे उड़े जुगन्‌--कान के पास हमेशा धुन-घुन ? है 
न ?““-श्रशोक के बकल का काढा, वकरी का दूष गाढ़ा-““यह्‌ तुतिया किसका 


| 





&& 


है भाई" "लीजिये नीला थोथा*'श्रदरख के साथ काला मोथा, पुराना शहद, 
काली गाय का गोत ।'" 

(तीसरी कसम' मे हीरामन हीरावाईको महुवा घटवारिन कौ कथा सुना 
रहा है: 

“पटपटांग क्या ? 


हीरामन का मन पल-पल म बदल रहा है मन मे सतरंगा छाता धीरे- 
धीरे खिल रहा है, उसको लगता है ।*“ "उसकी गाड़ी पर देवकुल की श्रौरत 
सवार है । देवता श्राखिर देवता है 1" 


इस प्रकार की दौलीमें प्रासंगों ( एसोसिएशन्स) का वहत ॒महत्वपूणं 
स्थान है 1 हीरामन पटपटांग शब्द से श्रौर फिर देवता के जिक्र से किसी श्रौर 
ही लोक में जा पहुंचा श्रौर उसने हीरावाई को भी देवताश्नों की पवित मे 
जोड़ दिया । 


रण्‌" की शहूर सम्बन्धी एक कानी ककस्वे की लड़की से एक उदाहरण 
लेकर इस बात के स्थापितः होने मे कोई सन्देह नहीं रह सकता कि 
श्राचलिकता केवल एक शैली है जो जनपद या ्रंचल सम्बन्धी कथानकोंके 
प्रसंग में तो निखरती ही है, शहर सम्बन्धी कहानी के प्रसंग मे भी इसका 
उतना ही सदुपयोग हो सक्ता है :-- 

सरोज हसी `` पानी बरसे" "हं हं । हम ख्ई नहीं है । लल्लन जी, यह्‌ 
क्या कर रहे हो ? लल्लनः* पगलाः --वचपन कौ भ्रादत* "हं हं ठीक इसी 
तरह गोदी में सिर रलकर- इसी तरहं मेरी छाती से सिर रगड़ते ये तुम“ 
मैने रामभाईसे भी कहा है". हंहं- हं दहं" तुम श्रभी भी पाच साल के शिघयु 
हो `` लल्लन जी “तुम जानवर होः ` "जानवर" "हं हं“ "हं हेः -कवि---एम° 
ए ` "सुन्दर सुपुरुष ` "तुम इतने प्यारे" इतने प्यारे तुम“ तुमको हं हं“ 
मँ जानवर नहीं वनने दंगी "मै ही जानवर हो गई हू ` -लल्लन जी मुभ माफ 
करो इस कुरूपा बहन पर दया करो--। मुभे लजौनी लता कौ तरह मत 
रौदो 111 

ये ही स्थितियां इन्दी प्रसंगो मं रौर कहानीकासौ वारा ओर शैलियों से 
प्रस्तुत की जा सकती थीं लेकिन उनमें आंचलिकता न होती । रेणु किसी भी 
प्रकार के कथानक को श्रांचलिकता की कूची से रंग देते है । 
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विश्लेषताये : 


तो यदि श्रांचलिकता शैली-माव्र दै- इसकी क्या विशेषतां दहै? 
विभिन्न श्रांचलिक कथाकारों ने विविध तरीकों से प्रांचलिकता कीरेली को 
एक सुस्थिर ग्रौर निर्चित रूप दिया है । जहाँ तक रेण" के दवारा इस रोली 
के निर्वाह का सम्बन्ध है उसमें निम्नलिखित विशेषताये मिलती हैँ -- 


१. शब्दं का रखाव 


१. शब्द स्वयं श्रलग से इतने महत्वपूणं नहीं जितना उनका राव । वहं 
ठीक दहै कि शब्द का निजी तौर पर ्रलग से कोई श्रथ नहीं होता । केवल 
प्रसंग उप श्रथं या कहं कि टीकभ्रथंदेदेताहै। इस तथ्यका सबसे उत्तम 
उदाहरण हमे ^रेण्‌' को कहानियों मे मिलता है1 दाब्दों के साधारणया 
सामात्य अर्थं इनकी कहानियो मे सर्वथा बदल जाते है । इसीलिए "रेणु" श्रपने 
गद्य भे कही-कहीं पर शब्द श्रधृरे छोड देते है । कहीं पर शब्द को इस तरट्‌ 
मोड देते है कि यह एक नया ही र्थं ग्रहण करता है कहीं वाक्य पर नहीं होने 
देते जिसे ध्वनि या व्यंजना में सहायता ही मिलती है। हीरामन के, वैलोंके 
मारने पर : 

५"-श्रहा ! सारो मत्‌ 1 

ञ्रनदेखी श्रौरत की श्रावाज ने हीरामन कौ ग्रचरज मे डाल दिया । वच्चों 
की जैसी महीन फेनूगिलासी वोली ।' # 

"नैया तुम्हारा नाम क्या? 

ह-ब-हु फनूगिलास । "` ही यामन के रोम रोम बज उठे 1" 

““वैलों को खोलने के पहले-वांस कौ टिकटी लगाकर `(वहीं) गाडी को 
टिका दिया 1 फिर साहकल वाले की श्रोर बार-बार घूरते हए पूछा कहां 
जाना है? मेला ? कहांसेश्राना हो रहा दै ? त्रिसनपुरसे? वसं इतने ही 
दूर भे घसघसाकर थक गये ? ˆ“ "जा रे जवानी । (वही) 

“हे देव 1 -- “हि देवी." "यह्‌ क्या ? यह सपना तो नहीं ? “क्या यह्‌ सच 
है? भारत प्रसिद्धः सितारवादक अ्रकराम का प्रणय निवेदन भरापत्र है यह्‌ 
तो ! ` “शंख घण्टा घ्वनिः" `घूप गंव ॥ श्रचैना के वोल 1“ "ललित मे“! ““ 
विलम्बित द्रुत यह कंसे सम्भव हत्रा ? दस वषंसे छिपी हुई बात फल कैसे 
गई 1 "मां 11 (तीन विदिया) 
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“बुल के टाप ग्लास पर श्रपने गालो को बारी-बारी रखती, स्पशं सुख 
से पिहरती-सिसकती दुर्वा विलखिलाई.. "जाको जापर सत्य सनेहू `“ हं 
हं'""सी ई ईई! (टेवुल) 


२. श्रोवरहि्यरिग 


२. रेणु" की शली की दूसरी विशेषता “ग्रोवर हियरिग' की कहुला सकती 
है प्नोवरहियरिगि का अर्थं है वातचीत को उडते शब्दों में सनना । दो जने 
वतिया रहे हो ओौर हम उन दोनों की वातं यों सुनें क्रि हमारी उपस्थिति का 
एहसास उन्हे न हो जिसमे श्रपने वा्ताक्रिममे वे हमारे कारण कोई वनावट न 
लाये । रेणु के पात्र वोलते है तो "रेणु" उनके वातलिप का परिचय हमें कोई 
भूमिका बताकर नहीं देते । वे सीधे दोनों की वातचीत करते हुए हारे सामने 
प्रस्तुत करते हैँ । वार्तालाप को सहज भ्रौर स्वाभाविकं बनाना तो सव श्रच्छे 
कहानीकारों का च्येय होता है लेकिन रेणु" की शैली का यह्‌ भ्रंग है श्रौर 
कहानीकार हमें स्थिति के माघ्यम्‌ के दारा चरितो से परिचितं कराते है । 
भिर पंचमी का सगुन कहानी मे स्िथाय गाव वालों से उकसाया जाकर 
प्रपनी पत्नी के कृपालु सहायक, रेलवई के. लोहारों से मिलने जा रहा है 
भ्रौर "रेणु" हमे इस वारूद-भरी-स्थिति स यो परिचित कराते हैँ : 

राम रम मिस्त्रीजी! मँ माधोका वाप हं । "रामरा. माधोका 
बाप ! बुद़े मिश्री ने क्षिघाय कों गौर से देखते हए कहा । जान मिस्त्री ने 
कहा दूधवाली काघर वाला ? 

"“ग्रो-प्रो ! दूध वाली का घर वाला, टेढ्‌ फाल वाला ? बढ मिस्तीने 
गागा कर कह।-वेठोः"-बौठो क्या नाम है तुम्हारा ?" 

श्नोवर हिरिग शली की एक विशेषता यह भी है कि वक्ता स्वयं ्रपना 
सलग श्रस्तित्व नदीं रखता । पावो के वार्तालाप के ग्रतिरिक्त जितना कुछ 
वक्ता कहना चाहता है वह स्वयं भी उन्हीं पात्रों की तरह बोलत। है जिससे 
यह भ्रनुमन लगाना कठिन हो जाता है कि कोई चरित्र ही बोल रहाहैया 
लेखक स्वयं कुछ कह रहा है । 

^“ "चौप | रसप्रिया का नाम मत ले । 

भ्रजीव है माँ । जब गुस्साएगी तो बाधिन की तरह मौर जन खुश होती 


= 
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है तो गाय की तरह हंकारती प्रवेणी श्रौर छाती से लगा लेगी तुरन्त खुश 
तुरन्त नाराज । “दुर से मृदंग की ग्रावाजम्राई" "घा तिग धा तिग।' 
(रसम्रिया) 
^“ “न करमा को नींद श्राएगी । 
नये पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं श्रातो । चूना ग्रौर वानिक्ञ की गंध 
के मारे उसकी कनपटी के पास हमेशा चौग्नन्नी भर ददं चिनचिनाता रहता है । 
पुरानी लाइन के पुराने “इस्टेसन' सव हजार पुराने हों वहां नींद तो प्राती 
है ।* ` "ले, नाक के श्रन्दर फिर सुडसुड़ी जगी सुसरी "1" 
(एक श्रादिम रात्रि की महक) 


३. नाद गंध का वातावरण 


"रेणु" की हौली काएक उदेश्य है वातावरण की उत्पत्ति करना 
उनकी सारी कहानी एक विशिष्ट वातावरण मेँ हमें ले जाती है । इस वाता- 
वरण की विशेषताभ्रों के वारे मे डा० शिवप्रसाद सिह कहते र-“श्रांचलिक 
वे ही कहानियां कही जा सकती हैँ जो किसी जनपदं के जीवन रहन-सहन, 
भाषा-मुहावरे, रूदियों श्रन्धवि्वासों, पवं उत्सव, लोकजीवन, गीत नृत्य 
भ्रादि को चित्रित करना ही ग्रेपना मुख्य उदेश्य माने । ्रांचलिक तत्व ही 
उनके साच्य होति ह 1" ° 

"रेणु" के द्वारा चित्रित वातारण में चरितो का निजी जीवन हर छोटेसे छोटे 
विवरण के साथ हमारे सामने मुखर हो उठता है । “रेणु कौ सवसे बडी खूवी 
जो मे बहुत पसन्द है यह्‌ है कि यथाथं को. वातावरण मे लपेटकर इतनी 
सरलता से सामने लाते है कि उसकी गरमी का पता नहीं चलता ।"* रेणु के 
द्वारा पैदा किया गया या कर करि उभारा गया वातावरण इतना जीवंत होता 
है किं “रेण, का पाठक कहानी पढ़ता नही, देखता है ˆ "एक-एक ध्वनि, एक-एक 
गं, एक-एक रंग को महसूस करता हग्रा उसे जीता है, उसके गहरे श्र्थो को 
जानकर चकित होत। है“““1"3 इस कथन में राजेन्द्र यादव वातावरण कौ सफल 
सष्टिके लिए ध्वनि रंगों श्रौर भ्र्थो का उल्लेख करते ह । वास्तवमे ररेण्‌' 





१. नयी कहानी सन्दभं ग्रौर प्रकृति, पृष्ठ १४४ । 
२. (लहर श्रक्टूबर १६६६, पृष्ठ ७७ (धनंजय वर्मा) ॥ 


{~ 


३. रेणु" की श्रेष्ठ कहानियां प्रमुख स्वर, पृष्ठ ६ । 
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की शैली का मधुरतम भ्रौर मृदुतम पक्ष यही दैक्रिवे हमें नाद गंघ की दुनिया 
मे ले जाते हँ जहाँ प्राकृतिक नादगंध भी है मौर चरित्रं के कोमल ह्यो का 
संकेत भी । उपयुक्त कथन के ही करम मेँ राजेन्द्र यादव कहते ह-“घ्वति 
मरौर गंध की छोटी से छोटी लहरी "रेणु" की कथा मेँ स्वतन्त्र श्रस्तित्व प्रौर 
व्यक्तित्व रखती है । उसके पातो के निर्माण भें कुछ श्रजव तरलता से चूल 
कर एकाकार हो जाती है “1” संगीत श्रौर गंध सवसे श्रधिक धरती के क्वारे 
रूपमे मिल सकता है श्रौर उस धरती के रखवारे किसानों के स्वभाव में 
घुला हमरा प्राप्त हो सकता है, इसलिए लोकगीत निर्बाध रूपमें ग्रौर स्वतः 
ही रेणु की कहानियों में सुनाई देते है । 

“रिमभिम वर्षा में वारहमासा, चिलचिलाती धूप में विरहा, चांचर श्रौर 
लगनी-- 

हां * रे, हल जोते हलवाहां मैया रे"-“ 

खुरपी रे चलाव“ "*म-ज-दू-र । 

एहि पथ, घनी मोरा है स्सलि--- 1“ (रसग्रिया) 

“मोहना के गले में राघा आ्राकर वैठ गई है । क्या वंदिश दै । 

नदी `` वहु“ --नयनक नी“? 

ग्राहे ।* ` -पललि बइए नाहि“ तो “र ।” (रसग्रिया) 

“रह्‌ रहकर वह भ्रपनी विकृत प्रावाज में पदों की कड़ी धरता धाय 
धय, सांय-साय । 

धिर नागि धिन ता! *““]” (रसप्रिया) 

“हीरामन ने धीरे-धीरे गुनगुनाकर गला साफ क्या है ्र-प्र-म्र-सावना 
भादवा के-र उमडत नदिया" "गे-मे-या-प्रो-म्रो, 

मेया गे रनि भयावनि-हे-ए-ए-एं ; 

तड़का तड़के करेजा-श्रा-श्रा मोरा 

किं हमहु जे बारी-नान्ही रे-ए-ए- "1" (तीसरी कसम) 

केवल लोकगीतों की पंक्तियां ही रेणु की कहानियों को संगीत नहीं दे 
देतीं । स्वयं चरित्र के भीतर अ्रपना-ग्रपना वाद्य यत्त्र है जो समय समय पर 
बज उठता है ॥ 

“हीरामन ने श्रां की कनखियो से देखा, उसकी सवारी-- मीता--- हीरा- 


१: रेणु" की शरेष्ठ कहानिर्या-- प्रमुख स्वर, पृष्ठ ६। 
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बाई की श्रंखे गुजुर गुजर उसको हैर रही है । हीरामनके मन मेँ कोई 
श्रजानी रागिनी वज उटी 1 सारी देहं सिरसिरा रही दै ˆ 1“ 
(तीसरी कसम) 
'डरीरामन के मन का पृरइन नगाडे के ताल पर विकसित हो चुका दै 1" 
(तीसरी कसम) 
श्रौर "तीन विदियाः कहानी तो संगीत प्रौर गंधके इन प्रभावोंसे 
भरी पडी दै1 
"गीताली ! गीताली.- हं अरफराम पिले ्राठ सालसे सुन राह 
सुन रहा हँ क्योकि उपभोग कर रहा हूं तुम्हारे गीतों की गंध“ धान कूटती 
हई चक्की चलाती हई ढोर चराती हुई सुन्दरियों की देह की नमकीन गंघ, धान 
वेतो की, पोखर ग्रौर घाट पर पानी भरती हुई सृन्दरियों के श्रंचलं की" 
गंघ `" "सुगंध ` 'क्रिसी वनफूल की `“ सुरभिमय गीतों की गायिका ने मेरी प्राण 
शक्ति तेज कर दी है"-1 
ग्रौर यह्‌ सुगेध हर पाठक की जेहन को तेज कर देती दै। (लाल पान 
की वेगम' में यह्‌ कड्वे तेल ग्रौर लघ्वा सिदर्‌ कीगंघदहै श्रौर जव बिरज्‌ 
कीमांकी गाडी गाव से बाहर होकर धानके खेतोके बगल से जाने लगी 
तो- “वेतो स घान के करते फूलों की गंध ्रातीदहै। वांस की डी में 
कहीं दुद्धी की लता फूली है 1" श्नौर हीरामन कौ गाडी में तो “चम्पा का फूल 
रह रहकर महकता है ।” सुगंध के कारण ही उसकी पीठ में गुदगुदी लगती 
है 1” एक बार इधर-उधर देखकर हीरावाई के तक्रिए पर हाथ रख दिया) 
फिर तक्रिए पर कोहनी डालकर क गथा, एकता गया । खुशबू उसकी देह मे 
समा ग । तकिए के गिलाफ़ पर कढ़े फूलों को उंगलियो से चकर उसने 
सचा, हाय रे हाय । इतनी सुगंव 1” ` । 1: 
ध्वनि ग्रौर संगीत का सृन्दर चित्रण निम्नलिखित गद्यांश में वखुब्री 
मिलता है श्रौरसाथदही रेणु" के वातावरण निर्मित करने कौ कुशलता का 
भी श्रन्दाजा किया जा सकता है : < 
“बाब 1 सो गए क्या? 
--भ्चलो वाब को फिर नींद श्रा गई । वाब की नाक ठीक कुखानी.प्ावाज 
भ ही डाकती है 1*““पैटमानजी तो, लगता है लकड़ी चीरः रहे है । गोपाल 
बादर कौ नाक बीन जैसी वजती धी सुर भो.“ ्रसगर वात्रुका खर्योदा"ः 
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सिघजी फुफकारते थे श्रौर साहु बादर नींद में बोलते थे “ए, डाउन दो- गाडी 
छोडा "० 
तार की घण्टी स्टेशन का घण्टा । गाडं साहब की सीटी । इंजिन का 
विगुल ! जहाज का भोपा । ` सैकड़ों सीर्ां ` विगुल `" भोपा- "भो". 
श्रो “ग्रो- "श्रो 1*“11 
(एक भ्रादिम रात्रि की महक) 


४. सहायक नाद 


रेणु" की कथारेली वातावरण को स्पष्ट उभरने श्रौर सम्प्रेषक 
बनाने के लिए संगीत के ठोस या स्थूल रूप में नहीं लेती बल्कि हम कहं सक्ते 
है कि संगीत की श्रपक्षा नाद पैदा करती है । नाद से ध्वनि व्यंजना निकलती 
है । खुद रेणु इस ध्वनि को सहायक नाद" कहते ह, “जिसको ्रोवरटोन कहते 
ह । नाद कभी श्रकेला उत्पन्न नहीं होता । उसके साथ-साथ श्रन्य नादो का 
भी जन्म होता है 1” “तीन विदिया' से लिए गये ये भ्रंश केवल गीतालीदास् पर 
ही लागू नहीं होते या केवल उसी के लिए उपयोगी नहीं श्रपितु हर पाठक के 
लिए । वास्तव मे रेणु की शैली ही शब्दों श्रौर वाक्यों मे ध्वनि श्रौर व्यंजना 
पदा करने की गजं से निखरती है । हम कई वार कटहानीकार "रेणु" ॐ संकेतों 
ध्वनि व्यजनो पर सोचने को विव हो जाते हैँ लेकिन उनके ये च्वनि संकेत 
दुरूह नहीं होते 1 

“गीताली इन विदियों को श्रलख मुखर जगत की विडकी समभंती है । 
तीन गोल गोल लाल कांच वाली । श्रन्दर प्रकाश होता है। श्रलख मुखर 
जगत्‌ का व्यापार शुरू हमरा ।' (तीन बिदिया) 


“हीरामन का जी जुड़ा गया । हीराबाई ने भ्रपने हाथ से उसका पत्तल 
बिछ्ठा दिया, पानी छीट दिया, चूडा निकाल करं दिया ! इस्स ? धन्त है, धन्त 
है ! हीरामन ने देखा भगवती भोग लगा रही है । लाल भ्रोढों पर गोरस का 
परस 1.“ “पहाड़ी तोते को दूव-भात खाते देखा है-“-?" (तीसरी क्तम) 


भ्रन्तिम वाक्य से सारा प्रसंग बदल जाता है भ्रौर समूचा भ्रथं एक ही 
नई सीमा तक खीचा जाता है। एक नई ही ध्वनि निकलती है जो हमे 
ही रावाई कौ श्रपेक्षा हीरामन के बारे मे ज्यादा बताती है। इस भ्रनुभव का 
प्रथम भ्राभास श्रन्तिम पंक्ति से हीरामन को कंसा हरा यह रेण एक उत्तर 
की श्रावस्यकता न रने वाले हुलक से प्रदन्‌ से बताता है । 


= 


१०६ 
५. मेथिली बनाम खडी बोली 


रेणु की भाषानशैली कौ सवसे वड़ी विशेषता यह्‌ है क्रि केवल कुछ 
भ्रपरिवतंनीय या हरिप्लेसेब्लं मैथिली शब्दों को छोड़कर उनका वक्ता श्रौर 
चरित्र दोनों खडी वोली ही वोलते ह, यद्यपि कहानियों का र्राचल ग्राम 
सम्बन्धी होता है श्रौर प्राम कहानियों का वातावरण हमारे सामने गव म्नौर 
केवल गाव ही उपस्थित करता दहै! फिर "रेणु" ने वह्‌ ्रामांचल लियाहै 
जिसके साथ वह सम्बद्ध रहे हैँ जिसके साथ वे परिचित हैँ श्नौर जो संयोगवह 
विहार प्रदेशा मे पड़ता है-- जहां की बोली हिन्दी भाषाकी ही एक श्रन्तरंग 
बोली है यदि रेणुः की कहानियों का वक्ता खड़ी बोली. बोलता लेकिन 
चरित्र श्रपना सम्पुणं वार्तालाप मंथिलीमें ही करते तो कुछ भी ्रस्वाभाषिक 
न होता । लेक्रिन होता कुछ श्रौर है । सव के सव खड़ी बोली बोलते है श्रौरः 
जहां कहीं मैथिली दा शब्द या मुहावरा श्रा जाता है उसे लेखक उद्धरण 
चिह्न मे दे देते है । प्रेमचन्द के चरित्र भी गांव से सम्बन्धित हैँ श्रौर उनके 
गाव भोजपुरी भाषी क्षेत्र मे पडते ह वे भी खड़ी बोली बोलते दह लेन प्रेमचन्द 
के प्रसंग मे यह प्रदन नहीं उठता क्योकि प्रेमचन्द ने श्रपने गाँवों को विम्बं 
भ्रौर चित्रो मे, संगीत ध्वनि गंध श्रौररूपसे सहायक नादके साथ प्रस्तुत 
नहीं किया । उनकी कथाश्रों मे उस प्रकार के वातावरण की कमी है जो हमें 
यथाथ के बीच म ले जाता है । प्रेमचन्द ग्रामीण जीवन के कितने भी पारखी 
रहे हो उन्होने उस जीवन का केवल विषयगत चित्रण किया स्यथ उससे कटकर 
दूर रहकर प्रेमचन्द का वक्ता उनके चरित्रों से श्रलग भ्रपना व्यक्तित्व रखता 
है । जवकि रेण्‌, का वक्ता कभी स्वयं भी एक चरित्र होकर रौर कभी पू्ण॑तः 
श्रनुपस्थित होकर श्रौर स्थितिमे खोकर ही रहता है । रेण” हमें ग्रामीण 
यथाथ के बीच मेले जाति है श्नौर हम उनके भ्रंचलों की धडकनें साफ सुनते है । 
्रे५चन्द के इस निर्वाह की दष्ट से उनके चरित्रोंका श्रपनी बोली न 
बोलना श्रलरता नहीं ्रपितु ठीक ही जंचता है। रेणुः के चरित्र मैथिली 
बोल सकते थे श्रौर हमे वह्‌ भ्रलरता नहीं लेक्रिन वे खड़ी बोली बोसते हँ 1 
उनका खडी बोली बोलना उपयु क्त तकं से हमें भ्रनुचित जंचना चाहिए 1 
लेकिन एसा नहीं होता 1 हमे उनकी इस विशेषता के बावजूद उनका खडी 
बोली बोलना श्रस्वाभाविक नहीं लगता श्रौर यही रेण. की भाषा-शैली 
क सफलता दँ । वे लड़ी बोली के मा्यमसे ही हमे मैविली के प्रांगण में ते 
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जाति दँ ग्रौर मिथिला की धरती एक बारगी उनको रचना मे सजीव हो 
उठती है । 

जहां तक मथिली शाब्दो का सम्बन्ध दैरेणु की कटानियोंमें हमे एेसे शब्द 
उतने ही मिलते हैँ जितने उंगलियो पर गिने जा सकें । कुछ उदाहरण ये है 
मूलगेन, चुभोना, श्ररवाइन, सभाचह्ी, मथ जाना, दाजू, पगा, सोनोली, 
कनवां, कन्नारोहृट, फुजेगिरी, छेका आदि । 

बहुत सारे शब्द एसे हैँ जो सामान्य तद्धव या देशी शब्द है" भ्र्॑रजी शब्द 
भी दै । कमोवेश इन शब्दों का यही रूप हर भारतीय ग्राम मे मिल सकता 
है--जातरा, नच्छतर, धरधूसरा, डागडर, जकन, कानकुवृज, गमकोश्रा, 
कपड़घर, गाछ-विरिच्छ, सितल्मिटी, टिसन, वतकही । 
मेधिली एक श्रलग भाषा ? 

लेकिन चूकि रेण्‌ का कथांचल मिथिला दै, इसलिए मेथिली भाषा के वारे 
मे जरा सविस्तार जानना श्रावर्यक दै । मेथिली विहारं प्रदेश कौ तीन प्रमुख 
वोलियों म से एक हे । म्राज तो विहार की भषाग्नो को भी हिन्दी कौ ही बोलियां 
मानते ह, यद्यपि पिछले वषं मेथिली को भारतीय संविधान की स्वीकृत भ्रौरं 
्रनुसुचित भाषाग्रों मे एक स्वतन्त्र श्रस्तित्व दिए जाने की सिफारिश हुई ्रौर 
इसका स्थान साहित्य एकेडमी मे एक स्वतन्त्र भाषा के रूप मे माना गया। 
सर जाजं ग्रियसंन मैथिली को विहारी भाषा की एक बोली मानते हं । उनके 
भ्रनुसार बिहारी हिन्दी से श्रलग एक भाषा है रौर उसकी तीन बोलिथां है 
भोजपुरी, मगही रौर मैथिली । बिहारी हिन्दी की श्रपेक्षा पूर्वी भारत की 
भाषाएं बंगला, उद्या श्रौर श्रसमी के निकटतर है ।' ° ्रियसंन ्रपने इस 
निष्कषे का श्राधार इन भाषाभ्रों कौ भाषावेज्ञानिक समानता लेते हँ । इनकी 
योगात्म श्लिष्टता एक जैसी दै। लेकिन इसी सांस मे परियन एक भिन्न 
मत प्रकटः करते हैँ जिससे उनके पहले मत की दृढता में फकं श्रा जाता ट ॥ 
1. “1 त्वाविणार 0610785 10 176 38716 ९८०0 85 86082]।, 07198, 
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पहले मत के ्रनुसार वे विहारी को सवथा पूर्वी भाषा-समूह का ग्रंग मानते 
दै श्रौर दूसरे मत के ्रनुसार इसे बंगाली श्रौर पूर्वी हिन्दी" के बीच का सेतु 
सममभते हैँ ।१ जाजं प्रियसंन के विरोधी मत को जाने भी दे फिर भी यह्‌ तथ्य 
रहता ह कि विहारी भाषा हिन्दी से सिन्न नहीं श्रपितु हिन्दी काही एक श्रंग 
हि1 यदि विहारी की उपभाषाभ्रों को हिन्दी की दूसरी बोलियोसे प्रलगभी 
मानेंफिरमभीवे हिन्दी के विस्तृत क्षेत्रके प्रन्तगंतही ग्रा सकतीदहै) हर 
भाषा की एक संस्कृति भी होती है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश या विहार भर 
मे एक ही हिन्दी भाषा की एक सांस्कृतिक इकाई है । बोलियां भिन्न होती ही 
है श्नौर फिर हिन्दी भाषी क्षेत्र के भौगोलिक दष्टिसे दो भाग किए गेह 
एक है केन्द्रीय या मध्य क्षेत्र जिसमे उत्तर प्रदेशा श्रौर मध्य प्रदेश की बोलियां 
गिनाई जा सकती हैँ । 


मेथिली-पूणियां की बोली 

विहार की तीन उपवोलियों में मंथिली का स्थान प्रमुख है । फणीर्वरनाथ 
रेणु ने पूर्णियां जिले के ही श्रंचल को कथा का भ्रांचल वनाया है । यहाँ मैथिली 
बोली जाती है । पूर्णियां जिले के प्रतिरिक्त मैथिली भागलपुर ज्लिमेंभी 
बोली जाती है 1 १६११ की जनगणना के भ्रनुसार सर जाजं ग्रियसंन ने बताया 
है कि मुसलमान मेथिली नहीं बोलते बल्कि उनकी बोली श्रवधी से मिलती है। 
इसे शेखाई मूसलमानी या जुलाहा बोली कहते हँ श्रौर विदेशी बोलियों प्र्थात्‌ 
भोजपुरी श्रौर मगही की श्रपेक्षा मैथिली वहत ही पारस्परिक भाषाग्रौर 
सांस्कृतिक विरेषताग्रों को संजोए हृए है । मेथिल श्रपनी भाषा से प्यार करने 
मे ्रौरों से बढ़कर है । कवि विद्यापति ने “देसिल बम्रना सव जन मिटा" 
कहकर अपनी माषा के प्रति स्नेह प्रदशंन किया था) उसका एक कारण यह्‌ 
भी है कि मेथिल प्रकृति से ही यात्रा भीरू होते है म्रौर श्रपनी सभ्यता तथा 
संस्कृति को स्थिरता प्रदान करते है।२ 


1. € 00586४6 {708 वात०६ अभा 21168] णि णा§ 28 116 168, 
8170271 06000168 2 00007 1पलिा76€01816 एला रल्ला 8612211 870 
8251677 प्राता. (1 ए. ए. 2). 

2. ^“ € € पभीलाशाप्ञ फल (व्ल 8109, 10€ 
11211011, 106 12६8601 27 {76 28ए0मुएप्पं, चाल 05 ग८€ 2 
{17016 00165128 2607016 10 शाल] 162ए€ 617 28065 
णः वाङ एा०ण०९९३ ० [१५72." (एव, ए. 16). 
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विद्यापति के समयमे मंथिली को ्रवहट््‌ठ' कहते ये । श्रवहट्‌2" 
श्रपश्रष्टः का प्रपध्रंशहै। वह्‌ चौदहवीं शतीकी वातथी। श्रवतो इसे 
मथिली नाम सेही जाना जाताहै। कर्‌ विदान ग्रभीभी इसे ग्रामीण या 
गंवारू बोली समभकर श्रवहट्‌ठ' समभना जारी रखे ह ।१ लेकिन यह प्रनुचित 
मरौर समय तथा तकं के विष्ट है। ये विद्वान एसा इसलिए मानते हें क्योकि 
यहाँ के मुसलमान उदू बोलते हैँ प्रौर हिन्दी श्रौर उदर को एक मानते है 
लेकिन कई ्रनपठ़ एेसे भी हँ जो मैथिली को हिन्दी ही मानते है ।° यानी कि 
एसे लोग श्राधुनिक विलगतावादी राजनीति से प्रभावित नहीं हए हैँ श्रौर 
सही दै। 


"रेणु" मे सेधिली 

मेथिली का यह्‌ उपयुक्त वर्णन भअ्रप्रासंगिक होते इए भी महत्वपुणं है 
वयोकि चरित्र जो भाषा बोलते होया जिस भाषागत भ्रुगोल से सम्बद्ध हों 
उससे परिचित होना प्रावर्यक वन जाता है । मुख्य फिर भी यह्‌ वात रहती 
है कि भाषा कथ्य के अ्रनुलूम होनी चाहिए । “कथा के श्रनुरूप भाषा की खोज 
कौ समस्या हर कलाकार को ललफारती है ।. “गोदान ओर नदी के द्वीप" की 
भाषा का अ्रन्तर दो कथ्यों के ्रनृरूप ही है 13 इसलिए हर कहानीकार की 
ही तरह रेणु" के लिए भी यही समस्या रही कि कथा के भ्रनुरूप भाषा हो 1 
कथ्य ग्रौर भाषा समान श्रावर्यक ग्रौर परस्पर सम्बद्ध होते है श्नौर दोनों के 
संतुलन से कहानी मे निखार श्राता है । “चित्त का प्रसादन जितना कथा की. 
मौलिकता से होता है उतना ही शली से । पद-पद पर प्रसन्नता प्रदान करना 
भ्रौर उत्सुकता को कायम रखना जो कथावस्तु की श्रावर्यकताभ्रो मे से है बहुत 


कुछ रली पर निर्भर करता है ॥**४ 


1. 11€ 74006 ० पटलः 10 1491011 95 ^ए8त्‌२ 41/16. 
60706 ए010 पऽ तवक 10185 (76 2810115 11111118. 
४. (ण्णात्‌ ` 2." " *4180 ०814 7 14177 4.0011747188. 
^" "वल गवा०प ० धका 1.वहण286: पण7878 108 
(1.28 200 &०. 1.000०. ए. 4). 

2. 47107 {76 पप€तप्लढा€त्‌ 40117, )ऽ ००1६५ प्राणत) 2150 (1010). 

३. नई कहानी : संदभं श्रोर प्रवृत्ति : देवीशंकर श्रवस्थी, पृष्ठ २२। 

४. कान्य के रूप : गुलाबराय, पृष्ठ १८३। 
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६. निर्वाह श्रौर एप्रोच 


रेणु की शंली की श्रन्तिमि विशेषता है रोमानियत की। रोमान 
कथाश्रो मे चरित्र मे होता है लेकिन उन्हँ यह विशेषता शेली श्रौर भाषा देती 
है । निर्वाह कथा में संवेदना पैदा करता है । “कथावस्तु के धरातल पर इसमे 
(तीसरी कसम मे) कोई भी श्रसामान्यता नहीं है लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ 
कहानियों मे इसकी गणना होती है--इसका कारण ^रेणु' का एप्रोच श्रौर 
निर्वाह है । यों यह्‌ एेसे जीवन श्रौर घटनाश्रों ्रौर चरित्रं का चित्र है जिनके 
विर्वास पुरातन श्रौर रोमांटिक हैँ मगर यहां घटना ग्रौर चरित्र गौण है । 
उनकी श्रांतरिक संवेदनाएं ही प्रमूख दै ।"*¶ 


श्री धनंजय वर्मा के ये शन्द यद्यपि केवल "तीसरी कसम' के लिए कहे गये 
है तथापिये रेणु" की सव कहानियों के लिए सच र्है। रेणु" का एप्रोच या 
निर्वाह ही उसके सामान्य कथानकं, सीधी श्रौर साधारण घटनाश्रों सपाट 
चरित्रं मे प्राण फूकता है । यह्‌ ठीक है कि 'रेणुः जनसामान्य के सामान्य 
ग्रन्ध-विइवासों, रीति-रिवाजो, सरलता श्रौर गंवरई क्वारेपन को श्रात्मीयता के 
साथ चित्रित करता है उनसे खुद बंधा होकर उनमें खुद को खोकर--इससे 
सारा वातावरण रोमानसे भर जाता है-श्रौर शैलीभी रोमांटिक हो 
उठती है । 
संवेदना 
रोमानियत से ररेणु' ्रादशंवादी या यथाथ से विमूख नहीं हो उठते । यथाथ 
की तहमं पैठकरवे हमे गाव की श्रद्ूती सतह परले जाते हैँ श्रौर इस तरह 
उनका यथार्थं वादः श्रौर सच्चा हौ उठता है । लेकिन प्रेमचंद के करुणोत्पादक 
यथायथं की श्रपेक्षा रेण" का यथाथं संवेदनात्मक है । इस संवेदना को उभारने 
मे उनकी रोमान भरी दौली सहायक होती है, प्रेमचन्द मे यह्‌ रोमान नहीं । 
फिर ये मूलतः श्रौरं भ्रन्ततः कवि है । प्रेमचन्द गद्यकार ही थे । गद का यथार्थ 
जन्य खरदुरापन उनको रोली मे मिलता है । रेणु" में गद्य काव्यमय हो उठता 


है क्योकि उसमे सोघी धरती की सुगन्ध रची बसी रै । चरित्र श्रपनी सब 
विचित्रताश्रों के बावजूद कविता की ही सीमारेखा पर रचे गए हैँ । 


१. श्रालोचना त्रेमासिक-३४, भाग २, पृष्ठ १०७॥ 


ॐ ज. ~ 
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ग्रज्ञेयी-रोमान 

रेणु" की इस रोमानवी हौली के कारणं राजेन्द्र धादव लिखते है-- 
“मूलतः श्रपने सारे यथार्थवाद के वावजूद उसक्रा साफस्टीकेदान वतातादहै रि 
वह्‌ कोमलता का कथाकार है" श्रजञेदयन' रोमानियत के साथ. ।“१ इस कथन 
से रेणु" की ली के वारे मेदो तथ्य उभरते है-साफेस्टीकेशन (भ्रभिजात्य) 
मरौर श्रज्ेदयन रोमानियत । श्रभिजात्य कथाकारिता को एक महत्ताकारगदे 
देता है एक महुनीयता का रंग । रेणु" मे वातावरण ग्रपनी चुनी हुई शब्दावली 
ग्रौर प्रथं की गरिमा के कारण रचा जाता दै, श्रतः वह्‌ साधारणन होकर 
ग्रनिजात हो उठ्ता है ग्रौर दूसरी वात यह्‌ है कि रेणु" की रोमानियत श्रज्ञेय' 
कीसी टै । ग्रजञेय हिन्दी कहानी के इतिहासः में श्रधिकतर श्रपनी गद्य शली के 
कारण एक विशेष स्थान रखते हैँ । उनकी रोमानियत छायावादी रोमान से 
इस दृष्टि से भिन्त है करि छायावाद में केवल श्रं कल्पनां प्रधान सांकेतिक म्रौर 
कोमल हृ्रा करता था । श्रज्ेय में खुद शव्द की रचना ही उरे कोमल श्रौर 
कल्पनायुत वना देती है । रेणु" मे भी ठेसी ही वात है । श्रजञेय मूलतः कवि हैँ 
मरौर रेणु" कौ मनोभूमि भी कविकीसी है, जभी तो ^रेणु' को कदम-कदम पर 
भ्रपने श्रौर दुसरे कवियों के शाव्द-चित्र श्रौर विम्ब याद आते हें । मेला भ्रांचल' 
म प्रशान्त पुणियां मे श्राकर ही पंत की प्रियां स्मरण कर उठे थे श्रौर उन्हे 
कन्या धरती के भोले जीवन की संजीवनी श्रौर नाशकारी शक्तियो का पता 
लगाने की प्रणा मिली थी । दूसरी वात “दिनकर' की कविता .रेण के प्रशांत 


( 


से भी पुकार उटी थी "चलो कवि वन फूलों की भ्रोर' । तीन श्रिदियां कहानी 
मे गीताली सोचती है--“मन की श्रनगिनत खिडक्रियो से भांकने वाले चेहरे 


सूद नहीं बोलते क्या ? `? ˆ“ "बात वोलेगी, मँ नहीं । राज खोलेगी वात 
ही ।"' किसी शित्पी का जवाब गीताली के मन मे कौन पारली रट रहा है । 
८ नये कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता ही वास्तव मे याद श्रा 


रही थौ गीताली को । वास्तविक कविताग्रो से उद्धरण देने के श्रतिरिक्त स्वयं 
रेण" कै दवारा उभारे गए बिम्ब उनकी श्रधंकाव्यात्मक शब्दावली मे निखर 


उठते है ।'' उसने उलट ` करके देखा, बोरे भी नहीं वांस भी नही, बाध भी 
नही--"परी-* "देवी ` “-मीता- ` ` हीरादेवी ˆ "महप्रा घटवारिन-ˆ“को-ई नहीं । मरे 


१. रेणु की श्रेष्ठ कहानियां--राजपाल, पृष्ठ ७ । 


२. देखिए इस भ्रबन्ध का दूसरा परिच्छेद । 


११२ 


हुए मूहूर्तं की गूंगी श्रावाजं मुखर होना चाहती हैँ । हीरामन के होठ हिल रहे 
है 1 लायद वह तौसरी कसम खा रहा है-- कम्पनी की श्रौरत की लदनी"*""" 

(तीसरी कसम) 

"डिवरी की रोशनी मे धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां 

के मनकासव मैल दर हो गया । `"घानी रंग उसकी श्रांखोंसे उतर कर 

रोम-रोम में घूल गया ।'' 

(लाल पान की वेगम) 

““चाँदनी जहां लम्बे-लम्बे शाल वृक्षों की फुनगियों पर टंगती नहीं रहती, 

श्यामल मसृण घास पर बिद रहती है । पास ही वहती हई पहाड़ी नदी 
कलकल कुलकुल नहीं करती 1 हवा फुसफुसाकर बात करती है । चांदनी `" 


चंत की 1" 
(तीन विदिया) 


गद्य श्रौर पद्य 


रेणु की इस रोमानवी रौली के लिए उसकी काव्यमयी भाषा भी जिम्मेदार 
है 1 वह भी, छायावादी काव्यकी सी भाषा रेणु" मेँ नहीं मिलती, नहीं मिलनी 
चाहिए । अज्ञे की भाषा-दौली नयी कविता कौ सीहै, रेणुकीभी वेसीही 
है माषा को पद्यमय वनाना चाहिए या नहीं इस पर विभिन्न श्रालोचकों के 
विभिन्न मत ह 1 डा० देवीडंकर श्रवस्थी मानते है कि “काल्य की श्रपेक्षा गद्य 
मे शब्दाथं सम्बन्ध कहीं श्रधिक दृढता श्रौरं श्रनिवायंता के साथ परम्परित रूप 
मे निश्चित होते दै इसलिए शब्द कै स्थान पर शब्दों के वनने वाले चरित 
सम्बन्धो श्रौर स्थितियों के गुम्फन का उद्घाटन ही यहां पर मुख्य होता है ।° 
बात यही है । उपन्यास या कहानी के गद्य मे शब्दों की श्रपनी परम्परा होती 
है 1 इसलिए उन्हें मले ही पद्यमय बनाया जाये उनके मूलरूप म भले ही फकं 
श्रा जाये, उससे गद्य के श्रस्तित्व को कोई खतरा नहीं । सिफं श्रावर्यकता इस 
बात की है कि गद्य श्रपना मूल कत्तव्य निभाये । गद्य का मूल उदेश्य वर्णन 
करना है । कविता यदि वर्णनात्मक होती है तो वह॒ उसके लिए दोष माना 
जाता है लेकिन वर्णन गद्य की श्रात्मा दहै। डा° विपिन कुमार भ्रग्रवाल 
लिखते रै : 





१. नयी कहानी--संदमं प्रकृति, पृष्ठ २२ । 


क 
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“गद्य का स्वभाव वर्णनात्मक ही है। कहानी गये वाँधी जाती है। 
इसलिए वर्णन उसका श्रभिन्न प्रग है। कहानी का सारा दारोमदार इस पर 
निर्भर करता दै करि वर्णन कितना सार्थक हो सका । वही वर्णन सार्थक हैजो 
कटान के ्रांतरिक संबटन को पुष्ट करता है । उसमें तथा निर्माण करता है, 
या प्रभाव को पुनः संयोजित करता है 1१ 
७. श्रांचलिक कहानी की परस्परा 

रेणु" की श्रांचलिक कथा हौली की कोई परम्परा उनसे पहले बनी 
थी, इसके वहृत प्रमाण नहीं मिलते । यह ठीक है कि नागाजुनने (वलचनमा) 
इस दिशा में संकेत किया था । लेकिन कोई निर्चित ठोस परम्परा नहीं बन 
पाई थी । रेणु. को दन्य से शुरू करना पड़ा । वैसी नयी कहानी' सारी की 
सारी शल्य ग्रौर परम्परा हीनता से ही शुङू हई । नयी कविता ने परम्परा का 
तिरस्कार क्रिया लेकिन नयी कहानी के पास कोई (तात्कालिकः परम्परा ही 
न थी क्योकि १९५० के तत्काल भुत मे भारत में इतनी श्रशांति, इतना संध 
श्रौर इतनी श्रस्थिरता रही कि समाज का कोई भी रूप निर्चित नहींहो 
पाया । “छः वर्पौँ तक चलता युद्ध, बयालीस का विप्लव, बंगाल का श्रकाल, 
नाविक-विद्रोह, स्वतंत्रता, दंगे, शरणाधथियों के काफिले, सरकारी अरष्टाचार 
श्रौर राजनीतिक पाध्यों की श्रापाघापी- सव कुर एक के वादं एक इस तरह 
भ्राता चला गया कि व्यक्ति मन के धरातल पर उस सवका समाहार कथाकार 
के लिए श्रसम्भव हो गया ।**२ श्रौर जव यह्‌ स्थिति सामान्यतः नई कहानी की 
थी, ्रांचलिक कहानी की स्थिति तो श्रौर भी दुलमुल थी । एेसेमेभी रेणु" 
ते एक नयी शली का श्रीगणेश किया 12 
८. हास्य में खिले चेहरे 

हास्य रेणु" की शेलीका अ्रटूट श्रंगदहैवे हमे साधारण श्रादमियों के 
सामान्य कार्यालाप से परिचित कराते है । हमे उनकी साधारणता मेँ भी हास्य 


१- कहानी के सिलसिले मे उठे नये सवाल, क ख ग, जुलाई १६६४ । 

२. किनारे से किनारे तक' की भरमिका--राजेन्द्र यादव । 

३. रेणु का श्रागमन हिन्दी कथासाहित्य मे एक धूमकेतु की तरह हुम्रा । 
भ्राते ही उन्होने महत्व के शिखरो का स्पशं किया । इसका कारण नये-नये 
परंचलो की तलाश थी; नए भ्रंचल केवल वस्तु के क्षेत्र भें ही नहीं भाषा 


श्नौर संवेदना के भी । 
(श्रालोचना-२४, पु° १०६) 
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मिलता है जहाँ चरित्र ग्रामीण है वर्हां उनके ग्राम्यत्व से हास्य का ग्रच्छा वाता- 
वरण तेयार हो जाता है: 

“मेले से सभी पंच दिन दहाडे ही गांव लौटे, सवसे ्रागे पंचायत का खडी- 
दार पंचलाइट का डिव्वा माथे पर लेकर श्रौर उसके पीले सरदार दीवान श्रौर 
पंच वगैरह 1 "पंचलाइट' कहानी उन सब विशेषता्रौ का प्रक्षुण्ण भण्डार है 
जो ग्रामीण श्राचल की कहानी में 'रेणु' पैदा करते हैँ । गों में इस तरह्‌ कई 
बार नई चीजों के श्राने पर हास्यात्मक स्थितियाँं पैदा होती है । लेकिन यह्‌ 
स्थिति खुद में उतनी हास्यपूर्ण नहीं जितना कि चरि इस स्थिति मे पड़कर 
हास्यास्पद हो उठते है । "पंचलेट' के सिवा कोई बात नहीं चल रही प्रौर 
खरीदने के लिए गए हुए गांव के लोग॒श्रपनी-श्रपनी चतुरता का बखान कर 
रहे है । 

“दीवान जी ने कहा--भ्रलवत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है । पंचलेट 
का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था । मने कहा देखिए दुकानदार 
साहेव, विना बक्सा पंचलेट कंसे ले जारयेगे 1 दुकानदार ने नौकर को डांटते हृए 
कहा- क्यों रे! दीवानजी की ग्रां के भ्रागे 'ूरखेल' करतार; देदो 
वक्सा 1“ 

श्रन्त मे प॑चलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीतंनिया 
लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीतंन शुरू कर 
दिया । पंचलेट की रोडनी मे समी के मुस्कराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए । 








परिच्छेद छः 
मुखमण्डल के इदं गिदं कापती सुरलहरी 


समकालीन लेखक का व्यक्ितत्व श्रांकना कठिन ; लेखक मौन 
व्यक्तित्व शली में प्रतिविबित 

प्णियां को घेरते प्रनेक नाम ; पययि रेण 
बिहार, देश श्रौर वामपंथ। 

नेपाल से सम्पकं : कांति का समथेन, 
राजनीति : सत्तालोलुपता, 

राजनीति : ईमानदारी की मौत, 

राजनीति : विद्वासधातः 

जलील राजनीति से पिटे व्यक्ति-चरित्र 
लतिका जी के करुण शीतल हाथ 

लोक संस्कृति के चिरस्थाई रंग 
समदुःखसुखी ; स्याति भीरू, 

नादस्वर जीवी चित्रकार 

साधारण : तड़क भड़क से द्र 

नास्तिक युग में भ्रास्था । 








परिच्छेद छः 
सुखमरुडल के इदं गिद॑ं कांपती सुरलहरी 


समकालीन लेखक का व्यक्तित्व श्रोँकना कठिन 


किसी भी जीवित लेखक के व्यक्तित्व को चित्रित करने मेँ एक कठिनाई 
भ्राती है सीधे सम्पकं की । जितना हमारा किसी भी व्यक्तिके साथ सीधा 
सम्पकं हो उतनः उसको हम कम जानते हैँ । जानने से यरा तात्पयं श्रालोचना 
की दृष्टि से जानना है । वतमान श्नौर फिर हमारे समकालिक जीवन से जुडा 
हा वतंमान हमारे श्रपने जीने का काल होता है ओर जिसमें खुद जीते हैँ 
उसमें श्रलग होना कठिन होता है । श्रलग हए बिना उसे श्रालोचक की दृष्टि 
से नदीं देख सकते । फणीर्वरनाथ "रेणु" ४५ वषं के हैँ । वतंमान युग के साथ 
उनका सीधा सम्पकं है, श्रतः उनको युग से बाहर खींचकर उनका व्यवितित्व 
वित्रित करना कठिन है । किसी लेखक ने इसीलिए लिखा है कि जव तक कोई 
लेखक इतिहास का भाग नहीं बन पाता तब तक उसकी व्यक्तिगत विशिष्टता 
ज्ञात नहीं हौ सकती 1 हमारा कत्तव्य यहं होना चाहिए कि हर लेखक मे वे 
तत्व दूढने की कोशिश करे जो केवल उसके हैँ श्रौर परम्परा से भिन्न है। 
वरना सामान्य विशेषताएं तो लेखक समुदाय में समान पाई जा सकती है| 
कहानीक्रारों का व्यक्तित्व भिन्न वातावरणों लेकिन समान भ्राघारभुत तत्वों से 
बनता है । इसी तरह कवियों के व्यक्तित्व मे विचारप्रधानता या भावुकता 
होती ही है, लेकिन उनकी मात्रा भे इन्हीं तत्वों के श्राधार पर श्रन्तर होता है । 
फिर जीवित लेखक की जीवन यात्रा के किसी चरण पर खड़े होकर ही हम 
उनके व्यक्तित्व या विचारधारा या फिर खाली कृतित्व के वारे मे कोई राय 
नहीं दे सकते । या तो वह श्रन्तिम नहीं हो सक्ती या स्रामूल परिवतंनीय भी 
हो सकती ह । वह्‌ राय भी उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नहीं ले सकती । 
व्यक्तित्व केवल जीवन भर की घटनाएं नहीं बनाती । जीवनी ही व्यक्तित्व 
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नहीं श्रौर न केवल विचारधाराए व्यक्तित्व होती हैँ । व्यक्तित्व जीवन की 
मूख व्यक्तिगत घटनाभ्रो, विचारधाराग्रो, समय-समय पर प्रचलित मूल्यों के 
प्रति वदलती प्रवृत्तियों श्रौर द्ष्ट्यों का समवेत नाम है। जव हम जीवित 
लेखक को ले लेते है ्रौर उसके व्यक्तित्व पर अ्रन्तिम निर्णयदेदेते हैँ तो समय 
के श्रौर उस लेखक के भी श्रागामी विकास से एकदम इन्कार करते है । भविष्य 
मे उस लेखक का वातावरण क्या रहेगा- मूल्य रगे करि वदलेगे, उसका 


रुभान (21111०06) बदलेगा कि नहीं - इस सवके लिए हमे श्रवकाश छोडना 
चाहिए । 


लेखक मोन 


इस प्रसंग भें द्रुसरी कठिनाई तव ्राती है जव लेखक खुद श्रपने बारे में 
कुछ कहता हो । वह्‌ ग्रपनी रचना श्रौर श्रपने व्यक्तित्व या कृतित्व के बारे में 
सुद श्रपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हो । यद्यपि स्वयं लेखक का दुष्टिकोण 
महत्वपूर्ण होता है फिर भी पाठक या श्रालोचक इसमे बंध ही जाता है । स्वयं 
भ्रपने अ्रव्ययन से निकालते हए परिणामं मे उसे सन्देह होने लग सकता है । 
एेसी स्थिति मे आलोचक श्रपने परिणामों श्रौर लेखक के दृष्टिकोणमें एक 
समौता करके निष्कषं निकालता है। 


रेणु का व्यवितत्व शेली में प्रतििबित 


फणीर्वरनाथ रेणु" ने श्रपने वारे भें नहीं के वरावर लिखा है। इस 
पाठिक्रा के निजी पत्रों का उत्तर भी उन्होने नहीं दिथा । इससे उनके श्रपने 
दृष्टिकोण का विहेष पता नहीं चल सकता । लेक्रिन यह ॒श्रधिकांश प्रबुद्ध 
भ्रालोचकों का विचार है करि लेलक श्रपने कृतित्व से श्रलगं कुछ भी नहीं होता । 
श्री हवंटं रीड? के ्रनुसार पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक के पीछे बैठे हुए श्रादमी 
को भी पढ़ना चाहिए । हर पुस्तक के पी भृस्तककार या लेखक वैठा रहता 
है । रण्‌" पर तो ह रौर भी लागु होता है । हर कहानी में रेणु" बार-बार 
जी उठता है ग्रौर पाठक के सामने चित्रित होता है। पिछले प्रध्यायमें रेणु" 
की भाषा-शेली के संदभं में यह्‌ स्पष्ट किया जा चुकाठैकि दोलीकी द्ष्टिसे 
रण्‌" श्रकेला है । उसने स्वयं श्रपने लिए नहीं शली प्रचलित की) ्नौर कहावत 


~ ~ 
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है कि शलौली मनुष्य है" (816 15 {€ 7087) इसलिए श्रपनी श्रकेली शली 
के कारण ^रेणु' का व्यक्तित्व भी श्रकेला ग्रौर ्रनूठा हौ उठा है ग्रौर यह्‌ सारा 
व्यक्तित्व उसके कृतित्व को छोडकर कुछ नहीं रहं जाता । 


पूणियां को घेरते भ्रनेक नाम 
फणीर्वरनाथ रेणु का जन्म ४ माचं १९२१ को पुणियां में हुप्रा ! पूणियां 
विहार का एक प्रमुख जिला है । तीसरी कसम" कहानी मे उल्लिखित जोगवनी, 
फारविसगंज, विराटनगर, तेगछ्िया, नननपुर, हरिपुर सव पुणियां के श्रास-पास 
ही पडते है । “फारविसगंज तो हिरामन का घर दुग्रार ह 1१ (“दक्खिन, 
कटिहार से श्राने वाली वस ्रररिया कोटं से उड़ घण्टे में श्रौर उत्तर जोगवनी- 
फारविसगंज से चलने वाली गाड़ी को एक से सवा घण्टे तक लग जाता है 1” 
(म्रच्छे श्रादमी) 
“पन्द्रह वीस साल पहले तक विद्यापति नाम की थोडी पूछ हो जाती थी । 
शादी-व्याह यज्ञ-उपनेन, मुंडन-छेदन श्रादि शुभ कार्यो मेँ विददतिया मण्डली 
की बुलाहट होती थी । पंचकौड़ी भिरदंगिया की मण्डली ने सहरसा श्रौर 


पुणियां जिले में काफी यर कमाया है 1“ 
(रसप्रिया) 


^नांगचिया टीसन ? श्रभी कहा ? कटिहार मेँ गाड़ी वदलने के वाद रात 


कै एक बजे नौगखिया ! “ 
(तीर्थोदक) 


“नाम मे क्या है बाबू जो मन में श्राये कहिए । हजार नाम“ 
“तुम्हारा घर सन्थाल परगन्ना में रांची हजारी बाग की ्रोर 2" 
(एक भ्रादिम रात्रि की महक) 
^.“ "बाब्रु भी खूब हँ । नाम का श्ररथ' निकालकर भ्रनुमान लगा लिया-- 
धर सन्थाल परगन्ना या रांची हजारी बाग की श्रोर होगा किसी गांव मे ? --"” 
(एक श्रादिम रात्रि की महक) 
“लकड़ी के एक बक्से मे सारी गृहस्थी बन्द करके - भ्राज यहां कल वहाँ । 
“ पानी-पाड़ा से भात गांव, कुरंढा से रौताड़ा । फिर हेड-क्वाटेर कटिहार ।“ 
(एक भ्रादिम रात्रि की महक) 


१. तीसरी कसम । 
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पुणिया का पर्याय रेणु 

र्हं रह कर परुणिया मुखर हो उक्ता है "रेणु" की कहानियो मेँ । पुणिया 
कटिहार फारविसगंज जैसे वडे-वड़े नाम भौगोलिक दृष्टि से सच दँ लेकिन 
छोटे-छोटे गाँव के वास्तविक होने न होने का प्रशन ही नहीं उठता क्योकि ^रेणु' 
का लेखन इतना प्रामाणिक लगता है किवे सव नाम प्रामाणित लगते हैँ । 
स्वयं रेणु" का जन्म॒श्रौराही हिगना' गाँव भें हुग्रा । लेकिन पाठक को यह 
नाम भीषेसे ही दूसरे कई नामों सा लगता है । श्रपने गल्प सादित्य में सुजित 
संसार के साथ रेणु" इतना जुड़ गए हँ कि विहार का लोकजीवन "रेणु" के 
जीवन का समानाथंक लगता है । दोनों एक दुसरे के पर्यायहो गए) यही 
किसी लेखक की श्रौर विशेषतया कथाकार की सवसे बडी सफलता होती है। 


बिहार, देन श्रौर वामपंय 


वास्तव में रेणु" यद्यपि विहार के पूणिया जिले मे जन्मे श्रौर बडे, वे केवल 
संस्कारों के द्वारा विहारी रहै । उनका जीवन श्रधिकतर विशाल देशव्यापी 
कायव्यापार रत रहा । यदि उन्होने किसी राजनीतिक श्रान्दोलन मे भाग लिया 
तो देशव्यापी ्रान्दोलन मे । यदि किसी सामाजिक समस्या मे उलभ रहैतो 
उस समस्या की प्रकृति भी देशीय थी । सनातनता प्रौर साहित्य के चिरजीवन 
के लिए यह्‌ श्रावर्यक होता है कि श्रपने युग के प्रति समसामयिक वफादारी 
रहे । तुलसी श्राज भी इसीलिए महान्‌ हँ श्रौर उनकी कति इसीलिए ्राज भी 
देश श्रौर काल की सीमाश्रों के वावजूद जीवित है, क्योकि वे श्रपने समय श्रौर 
स्थान के वतमान में जीते हँ । जितने हम भ्रपने स्थानिक सामे प्रामाणिक हों 
उतना हम सावंदेशिक हो सकते हँ । जितना हम श्रपने श्रास-पास की समस्याश्नौ 
को सम कर श्रमिव्यक्ति दे सकं उतनी हममे सवेकालीन समस्याग्रों को समभे 
की शक्ति भ्रा सकती है । पूणिया विहार के उत्तरम है जहाँसे कुछ दूरी पर 
नेपाल की सीमा है । नेपाल राजा की उपस्थिति का साक्ष्य उत्तरी विहार के 
लोक-साहित्य मे काफौ मिनता है । इससे स्पष्ट होता है कि इस राजाके वारे 
मे वहां का जन-जीवन क्या-क्या कल्पनाये करता होगा। फिर भारत के स्वा- 
तत्य संग्राम एक संक्रमण-कालीन मोड़ पर था 1 दूसरे महायुद्ध मेँ भारत भाग 
ले या नहीं । इस पर दो मत थे लेकिन करंतिकारियों ने शासक प्रग्रेज का साथ 
न देकर देश के भीतर श्रातंकवादी श्रान्दोलन का जोर देना ही उचित समा 
था। रेणु ने दस श्रन्तदंशब्यापी भ्रान्दोलन मेँ भाग लिया । बिहार भर भें 
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सोशलिष्ट दल काफी लोकप्रिय है। इसक्रा नवीनतम प्रमाण १६९७ मे बना 
वहां का समाजवादी-दल-्रधिकृत मन्त्रि मण्डल है। यद्यपि रेणु" के समाजवादी 
दल के कायंकत्ता होने का यथेष्ट प्रमाण नहीं मिलता फिर भी उनक्रे विचारों 
म्रौर कृतियों के श्राधार पर यह विश्वसनीय हौ जाता है कि वे समाजवादी 
राजनीति से या कहं वामपंथी राजनीति से सम्बद्ध रहे । 


नेपाल से सम्पकं : कांति का समर्थन 


नेपाल के साथ रेणु" के सम्पकं श्रौर नेपाली राजनीति को गम्भीरता] के 
साथ श्रपनाने श्रौर उसमें सक्रिय भागलेने के करई प्रमाण है । भारत में जिन 
दिनों स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था, उन्हीं दिनों इसी के समानान्तर नेपाल में 
भी एक श्रांतरिक श्रान्दोलन चल पड़ा । नेपाल पर राणावंश के राजाश्रोंका 
करई पीढियों से शासन चल रहा था । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समानान्तर 
नेपाली काग्रेस की स्थापना हई जिसका नेतृत्व कोद्राला-बंधु कर रहे ये । श्रागे 
चलकर इन्हीं वधुश्रो मे से एक वि्वेरवर प्रसाद कोइराला लोकतांत्रिक नेपाल 
के पहले प्रधान मन्त्री चुने गये (रवतो नेषालमें पुनः महाराज महेन ने 
शासन श्रपने हाथ में ले लिया है श्नौर ्र्धलोकतांतरिक श्रौर रधं एकतां विक ढंग 
का भिला-जुला शासन चला रहे दँ) नेपाल के इस जनविद्रोह्‌ को .भारत में 
काफी सहानुभ्रुति श्नौर सहयोग प्राप्त था । "रेणु" जिस दल मे थे उनकी नेपाली ' 
करति के प्रति सक्रिय सहानुभूतिथी। कुछ देर के लिए नेपाल में ही रहकर 
नेपालियों के दोश व दोश काम करने के वाद “रेण, करति के प्रचार विभाग कां 
मुख्य नियत किया गया । “क्रांतिकारी के रूप में वह नेपाल को एकतंत्री राज- 
शाही से मुक्त करने के लिए ऊबड़-सलाबड़ तराइयों मे भटकत। रहा । उसने 
विद्रोही सेना का साथ दिया रौर विद्रोहियों द्वारा परिचालित नेपाल रेडियो 
का प्रथम डाईरेटर जनरल वना ।*१ यह्‌ रेडियो गुप्त था रौर ररेणु' के लेन 
की तीव्रता को इसके दवारा राह मिली । खेद है कि इस समयके रेणु के` 
कृतित्व को कहीं प्रकाशन नहीं मिला, जिसे रेणु" के कृतित्व का एक महत्वपूर्ण 
पक्ष श्रव्धाख्यायित रह जाता है । लेकिन फिर भी नेपाल के साथ उसका भावा- 
त्मकं सम्बन्ध जहां तहां उनके कृतित्व में निखर श्रौर मुखर हो उठा है । परती 
परिकथा" कोसी नदी पर वांधे जाने वाले बांध श्रौर उक्षे परती मूमि में उगने 
वाली सम्भावनाभ्रो की ही कहानी है श्रौर यह नदी भारतः श्रौर नेपाल दोनों 


१. मेरा हमदम मेरा दोस्त-पूष्ठ १५ रेणु. की श्वेष्ठ कहानिया) ॥ 
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देो भे वहती है । वास्तव मे इस उपन्यास का कथांचल सम्पूर्णं उत्तरी विहार 
ग्रौर नेपाल ही है। 

धरती नहीं धरती की लाश' जिस पर कफन की तरह फली हुई है- 
बालूचरों की पक्तियां उत्तर नेपाल से शुरू होकर दक्षिण गंगा तट तक पूणियां 
जिले के नकद के दो श्रसम भागों मे विभक्त करता हमरा फैला-फंला यह्‌ विशाल 
भूभागः" (परती परिकथा-- १६६१, पृष्ठ &) 

जहां भी जिक्रश्राताहै रेणु" नेपाल का भाव-प्रवण उल्लेख करते है । 
उपयु क्त उपन्यास में दिलवहादुर नामक चरित्र नेपाली है, उसके माध्यम से 
लेखक ने नेपाल के बारे में श्रपने भ्रनुभव श्रौर विचार यों प्रकट किये ह-- 

“ˆ "तलऽतिर । दिलवहादुर ने श्रपनी भाषा में संक्षिप्त उत्तर दिया । नीचे 
की श्रोर पहाड प्र॒रहने वाले समतल भूमि को तलऽतिर कहते ह 1 एक 
छोटा-सा भरना किनारे पर बसा पांच घरों का गाँव, दिलवहादुर का गाँव । 
गावमेंसिफं ब्रह, श्रौते श्रौर बच्चे ही रहते हँ । लड़के जवान होते ही 
तलऽतिर मधेश की श्रोर चले जाति दै । हाल ही में जवान हुए पहाडी लड्के 
उसे हमेशा घेरे रहते । ्रचरज भरी कहानियां सुनते-सुनते उनके दिल तड्प 
उठते हँ । तलऽतिर उतरने के लिए । जहां नमक की कोई कमी नही.। विना 
तेल के जहां रोशनी जलती ह । टरेन गाड़ी पानी जहाज, हवाजहाज `" "1" 
$ (परती परिकथा-१९६१, पृष्ठ ७८) 

कोई पलटन में भतीं होने की म्रनिच्छा नहीं प्रकट करता । नेपाल का हर 
जवान, श्रगरेजी फौज में भती होने के लिएदही जन्माहो, जंसे। लेकिन दिल- 
बहादुर “रक्सी (शराव) ऊख की शराव, रम, श्रगरेजी दारू म नहाते हुए 
जाएंगे ॥ के प्रलोभन के बावजूद पलटन मं नहीं गया । कोई दूसरी नौकरी 
पाने कै उदेश्य से जब तलऽतिर जा रहा था तो रास्ते मेँ फाउरे (एक पहाड़ी 
लोकगीत) की विरहिन के प्रश्नों का उत्तर देता गया :-- 

“श्रो मवेश की श्रोर जाने वाले यदि तुम कभी लखनऊ शहर जाग्नो तो 
वहां के गारद में रहता है जो भला श्रादमी, उससे कहना ~ तुम्हारा वेटा दौड़ना 
सीख गया है रौर काली बी को तीसरा बाछा हुम्रा है ।*““” 

) , (परती परिकथा-१९६१, प° ७६) 

इसी तरह "मेला भ्रांचल' का चरित्र डा० प्रशान्त तो एक नेपाली स्त्री का 

ही पूत्र है । “श्रशान्त श्रज्ञात कलशील है । उसकी मां ने एक मिह्टी की हांडी 
गँ शलकर बाढ़ मं उमडती हुई कोडीमेया की गोद भें उसे सोप दिया था । 
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नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने, नेपाल सरकार से निष्कासित होकर 
उन दिनों सहरसा प्रचल मे प्राद्ं श्राश्रम की स्थापनाकी थी "1१ श्रौर 
फिर उसहांडीमेसे उपाध्यायजीकी स्त्रीने उनका उद्धार करके उनको 
पाला पोसा । 

“श्रादशं प्राश्रम म एक दुखिया युवती थी- स्नेहमयी । स्नेहमयी को उसके 
पति डा० श्रविलक्रुमार वनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी करली 
थी ।'“* जहां भी भ्रवसर मिलता है । "रेण नेपाल के साथ श्रपने चरितरों का 
सम्बन्ध जोडते हैँ । नेपाल के प्रति उनके हदय मे एक कोमल भावना दै- 
एकं स्थान सुरक्षित है । उनकी कहानियों मेँ तो भारत नेपाल सीमा कई जगह 
पर चित्रित हो उठी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद नेपाल एक स्वशासित 
भ्रलग देश बना रहा । इससे कई समस्याएं पैदा इडं । विशेषकर भारत-नेपाल 
सीमा पर तस्कर व्यापार की । यह्‌ रेणु" को हर समय ॒करचता रहा है श्रौर 
उसका चित्रण उन्होने कई वार किया है । 


राजनौति : सत्तालोलुपएता 

राजनीति में जितना सक्रिय श्रौर वफादारी से भाग रेण्‌' ने लिया उतनी 
ही बेवफाई राजनीति ने उनसे की । इतने वड़े जनश्रान्दोलन मे भागं लेकर 
रेणु" एक बड़ राजनीतिक पुरुष इए होते, लेकिन उनका ईमानदार श्रौर विद्रोही 
व्यक्ति ४७ से पुवं की निरछ्ल श्रौर त्यागपुणं राजनीति की छली, भोग श्रौर 
सत्तालोलुप राजनीति मे परिणत होने की प्रक्रिया देख न सका । राजनीति 
मनुष्य को क्या से क्या बना देती है--मनुष्य श्रौर मनुष्य के स्वाभाविकं रौर 
प्राकृतिक सम्बन्ध बिगड़ जाते हैँ श्रौर धूतंता सरलता पर हावी हो जाती है, 
ईमानदार व्यक्ति परास्त हो जाता है श्रौर बेईमानी की जीत होती है । कथा- 
कार कमलेश्वर 'रेणु' के बारे में ठीक ही लिखते हैँ कि “नेपाल की मुक्ति के 
लिए रेणु ने श्रपने यौवन का बलिदान दिया भ्रौर सक्रिय राजनीति मेँ अपने को 
मूल कर जुटा रहा । इसौ से वह्‌ टूट गया--उसने श्रपने शरीर को क्षत-विक्षत 
किया रौर सन्‌ ५२-५३ मे राजनीति के क्षेत्र से एक के हुए योद्धा के रूप मे 


लौटा श्रौर मरने का इन्तजार करने लगा 13 


१. मला भ्रांचल-१९५७, पृष्ठ ५६ । 


२. वही 1 


३. रेणु की श्रेष्ठ कहानियां, पृष्ठ १५। 





श, 


ईमानदारी की मौत : राजनीति 

राजनीति का यहं धिनौना रूप ररेण्‌' की हर कृति मे मिलता है, उनकी 
कहानियों के सीधे सरल पात्र राजनीति के किसी दाव से किसी पेच से कसे 
जाते हैँ मरौर वे भयातं श्रांखों से देखते हए सरकारी श्रफसर के सामने मूस्क- 
राहट का नाट्य करते हैँ । रेणु की स्चनाभ्रो मे जिस राजनीति का उल्लेख 
हुम्राहै वह सन्‌ ४७ के वादकीहै श्रौर यह राजनीति सन्‌ ४७-पूरवकी 
राजनीति से भ्रष्टतर है-यही ध्वनि उनकी रचनाश्रों में से निकलती है । 
मला श्रांचलः, "परती परिकथा, “जुलूस', “दीघेतपा', “कितने चौ राहे'-- इन 
सव उपन्यासो मे उनके चरित्र राजनीति के हथौडे की चोट से घायल सिलते 
है, लेकिन उनमें बौखलाहट नही क्योकि यह हथौडा श्रपना है, स्वतन्त्र भारत 
का दहै । विदेशी चोट का जवाव श्राजादीके नारेसे देते थे यही लोग, लेकिन 
अपनों द्वारा लगाई गई मामिक चोट का उत्तर किससे दं? भमला श्रांचल' तो 
वास्तव मे उन सरल ग्रामीणों कौ कथादहैजो स्वतंत्रता-पूवं रौर उपर की 
राजनीतिक धोखाधड़ी के शिकार हँ। छ्लेवे पूरी तरहसे जातेदहंग्नौरवे 
जानते हैँ कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन म्रपठ्‌ गंवार होने के कारण श्रासानी 
से उनका मोह भंग नहीं हो जाता । यदि किसी का मोह टृटताभी दहै तो वह्‌ 
बदला लेने के बजाय भ्रपनी ईमानदारी के कारण श्रात्महत्या करता है । 

“बावनदास का मन बड़ा श्रविर्वासी हौ गया है, किसी पर विवास को 
जी रहीं करता । गांधी जी को छोडकर श्रव किसी पर विश्वास नहीं होता 1 
वह गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है 1*“*” (मेला श्रांचल) 

वावनदास उपन्यास के सवसे ईमानदार चरितो, काग्रेसियो मेसेरैश्रौर 
स्वतस्त्रता-प्राप्ति के बाद हुए व्यभिचार को देखते हुए उससे रहा नहीं जाता । 
वह्‌ बालदेव को सूचित करता है :-- 

सव श्रादमी श्रव पटनामें ही रहैगे। भमेले' (एम.एल.ए) लोग भी 

हमेदा वहीं रहते ह ।---सुराज मिल गया भ्रव क्या है ?.“-छोटन बाबर का 
राज्य है । एक कोरी बेमान, “विलेक मारकेटी' के साथ कचहरी मे घूमते रहते 
1 हाकिमों के यहां दांत खिटकाते फिरते हैँ "सव चौपटहो गया । 
बावनदास कटते-कहते रुक जाता है । (मेला श्रांचल, पृष्ठ ३९३) 
राजनीति : विहवासघात 

इसी तरह समाजवादी रग में रगा हृप्रा इस उपन्यास का. एक श्रौर 
राजनंतिक कार्यकर्ता कालीचरण दलं की सं दवान्तिकता मेँ भ्रटूट भ्रास्था रखता 
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ही श्रौर स्वराज प्राप्तिके बाद. छल से पकड़े जाने पर श्रौर निर्दोषिता 
के वावजूद डाक्‌ घोषित करिए जाने पर श्रपने दल-बन्धुग्रो, पार्टी के वड़े-वडे 
कायेकतश्रों के पास जेल से भागकर जाताहै कि वे उसको धीरज बंधायेंगे 
पार्टी के लिए किए गए उसके निर्दोष श्रौर ईमानदार कायं के कारण उसकी 
पीठ थपथपायेगे श्रौर उसे चोर उकंत कहने वाले काप्रेसी शासकों से उसकी 
रक्षा करेगे, लेकिन जेल से भागता हृश्रा, गोली खाकर वह ॒लुकता छिपता 
पा्टीं श्राप पहुंच जाता है तो-“को ग्रौऽन ? ** काली चरन ?' श्राफिस 
सेक्रेटरी राजवल्ली जी किवाडइ खोलकर सचमुच ्रवाक्‌ हो गए। जीभ की 
नोक पर बोली चदी ही नहीं । 

णे? कौन? कालीचरण ?' सेक्रेटरी साहब भी घडफड़ा कर कमरे से 
वाहर ्राते है--श्रो कालीचरण ! तुम हो ? `` इसीलिए शहर मेँ इतना हल्ला 
हो रहा है। जेल से भाग भ्राएहो ?" 

जी लगता है, जांव में गोली लग गई है-- "1" 

(तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चाहिए ।*१ 

'डकंत ! वदमास !* कालीचरण की धिगघी वंध गई । इसकी उसे श्राशा 
नहीं थी । उसका सारा मोह टट गया । 

संक्षेप मे कहं सकते ठै कि रेणु का कोई एेसा चरित्र नहीं जो राजनीति के 
दाव-पेच में पड़कर छल श्रौर कपट की बलि न चढा हो । 
जलील राजनीति सं पिरे चरित्र 

परती परिकिथा' का जितेन्द्र॒ यद्यपि लोकमंच की स्थापना या परती- 
पुनशुद्धार मे लीन ही रहता दै, लेकिन इससे पूवं वह भी राजनीति के नीचतम 
हरो श्रौर धिनौने कृत्यो का शिकार रहं चुका दै । उसकी ईमानदारी ओर 
कायंकरुशलता का कोई मूल्य नहीं माना गया भ्रौर उसे एक दल से निकाल कर 


, दूसरे दारा उछाला गया । किसी ने उसे स्वीकारा नहीं । राजनीति मेँ 'राज- 


नीति" नही, निजी उपकार-प्रतिकार की हौ भावनाय काम करती हैँ रौर निजी 
स्तर पर धोखा-घड़ी के सम्बन्ध ज्यादा महत्व रखते हैँ । लेक्तिन “लांछना, 
उपमान, भ्रसफलता भ्रौर निराशा को कलकर भी वह समाज से बंघा रहना 
चाहता था । समवयसी, समधर्मा, समभाव स्त्री-पुरुषो की छोटी गोष्ठी मे जीने 


भर खुली हवा पाकर ही प्रसन्न था“ २ 


१. मंला भ्रांचल -- १६५९, पृष्ठ ३७६ । 
२. परती परिकिथा-- १९६१, पृष्ठ ४५७ ॥ 
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यही स्थिति खुदरेणु की थी 1 रेणु १६४२ से लेकर बहुत देर तक ' राज- 
नीतिक सक्रियता में व्यस्त रहे 1 

“वे दिन कितने भयावह रहे होगे जव ९रेण्‌' के चारों प्रोर दमधोट प्रंषेरा 
सरकती भ्राती मौत के पावो की श्राहट का सन्नाटा श्रौर निकट श्रकेलापन 
होगा । तब कितना छ्टपटाया होगा यह्‌ व्यक्ति, कितनी वेवसी होगी 1 इन 
आंखों मे जिनमें श्राज एक श्रलौकिक तेज है" - "1१ 

राजनीति से संन्यास लेने का एक प्रौर कारण भी रेणु" के लिए था-- 
"वे सन्‌ ५२-५३ मे एक लम्बी बीमारी भोगते रहै । हमसे खुद ही राजनीति 
की सक्रियतासे वे द्रुर रहे ग्रौर शायद राजनीति ने भी उन्दं श्रवत या 
म्रनुपादेय सम कर तजा होगा । राजनीति की बात तो ग्रौर खुद श्रपनोंने भी 
उसे छोड़ा होगा } श्रपने कथाकार मित्र कमलेर्वर से उन्होने श्रपनी बीमारी 
श्नौर उससे उत्पन्न करुण स्थिति का वणन यों क्या है :-- 


लतिका जी के करुण रोतल हाथ 


५५२-५३ में बीमारी से मेरी एेसी हालत दहो गई थी कि घर वालों श्रौर 
मित्रों ने मे म्रस्पताल मे फिकवा दिया था--यही सममकर किम वहीं 
मङ---दरीर टूट गया थाः मेरे चारों तरफ धुप्प ्रंधेराथा। म एकदम 
श्रकेला था श्रौर यह्‌ जान रहा थाकि मै मर रहा हु" “तभी मुभ लतिका मिली 
थी 1 उस ्रस्पताल मे नसं थी । लतिका ने मुभ जिलाया- ` साधुग्रों की तरह 
लिपदी जटाग्रों को करई हपफ्तो एक निरन्तर साफ किया श्रौर लतिका ने ग्रपना 
सव कु मृलाकर जीवनदान दिया" ` "यह जिन्दगी लतिका कीही दीहुरईरै, 
जिसके बल पर म नेखक बना ˆˆ।२ 

इस तरह ^रेणु' के व्यक्तित्व के निर्माण मे उनकी पतनी लतिका जी का 
हाय कितना रहा है, यह्‌ स्पष्ट हो सकता है । लतिका उनके लिए मात्र प्रेरणा 
नहीं, लेखकीय जीवन वनाने के लिए ही नहीं बल्कि “यह जिन्दगी लतिका की 
ही दी हई है ।' उपयु क्त वक्तव्य से यह्‌ ध्वनि स्पष्ट निकलती दैकरि रेणु" 
विफल राजनीति श्रौर वाद मे लम्बी कष्टकर बीमारी से इतने थक गये कि 
यह उदासी श्रौर बो उनकी श्रागामी जिन्दगी पर भी छाया रहा । जिस 


१. रेणु की श्रेष्ट कहानिया, पृष्ठ १५। 
२. रेणु की श्रेष्ट कहानिर्या, पृष्ठ १४-१५॥ 
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श्रकेलेपन को वे तव ॒श्रनुभवते रहे वह श्रभी भी उनकी थाती है, लेकिन उनके 
व्यक्तित्व की एक विशेषता यह्‌ भी है कि इस श्रकेलेपन के वोभके तले से 
हर क्षण बाहर ्राने को ललक्ते रहते हैँ । यही मला श्रांवल' के प्रशान्त 


ने किथा श्रौर यही “परती परिकथा" के जितेन्द्र ने 1 


लोक संस्कृति के चिरस्थाई रंग 


“जितेनद्र, ्रकेलेपन के भ्रंधकार से बाहर निकलना चाहता है 1“ ` "सांस्कृतिक 
जीवन पर राजनीतिक प्रभाव श्रवश्य पड़ हँ । किन्तु उसकी काली प्रतिच्छाया 
सवंग्रास नहीं कर सका है ्रभी भी । ` "जितिन्द्र दिज्रडा नहीं! वह भ्रपनी 
शक्ति पर फिर से विश्वास करने लगा । उसका सबसे वड़ा श्रपना सच 
हु्रा है 1१ 

जितेनद्र मनुष्य की वास्तविक भ्रनुभूतियों अर मानव सुलभ संवेदनाग्रों को 
सास्कृतिक जीवन में ही पा सका भ्नौर रेणु" भी अ्रपने भ्रांवल के सास्कृतिक 
रंजन में श्रपने श्रापको इबो चला । रेणु" का सारा साहित्य एक बहुत विशाल 
सास्छृतिक उत्सव है, जिसमें मानव निङछल श्रौर श्रनावृत्त होकर जीता है । 
सम्यता की चौध उस पर लबादे चढाना चाहती है, लेकिन यह हर बार विजयी 
होता है । "रेण" के व्यक्तित्व मे यही सह जाता-सरलता है" वह कथा 
को शुद्धता के दम्भ (स्नावरी) से उतार कर आंचलिक धरातल पर लाता 
दर श्रौर एेसी सहज सुगम सरलता से लाता दै करि "मला ग्रांचल' का हर पौधा, 
हर कण, श्रपनी सजीवता मे बोल उठे“ “ध्वनि श्रौर गंध की छोटी से छोटी 
लहरी रेणु” की कथा में स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है, उसके पारो के निर्माण में 
कुछ भ्रजव तरलता मे घुलकर एकाकार हौ जाती है“ *॥'२ 


समदुःखसुखी 

इसीलिए ररेणु' का व्यक्तित्व एक पवित्रता से भर उठता है । वह्‌ हर 
प्राणी के साथ समदुःखसुख हौ जाता है । कमलेश्वर के शब्दों मे वह जसे एक 
बड़े महाभारत की कल्पना कर रहा हो । वह॒ भ्रपने सच को प्रकट करना 
चाहता है, निर्भीक होकर उसका सत्य खुद उसके वातावरण के लिए बहुत 


१. परती परिकथा, पृष्ठ ४४७ ॥ 
२. राजेनद्र यादव : प्रमुख स्वर :.रेणु की श्रेष्ट कहानियां । 





१२८ 


कटु रहा है । यह्‌ कटु सत्य उसके कृतित्व में श्रांचलिकता के सुन्दर श्रौर 
भराकषेक अ्रावरण भें प्रस्तुत हुश्रा है । 


ख्यातिमीरू 


जव रेणु का पहला उपन्यास “मैला भ्रांचल' १६५४ मे प्रकारित हुग्रातो 
हिन्दी गल्प संसार में एक सनसनी फल गई । यंह॒ एक नया दिशा-संकेत था 
श्रौर हमारे लिए एक सवथा नव्य श्रौर प्रौढ चीज । स्व० प्रेपचन्द के सुपुत्रो 
भ्रमृतराय श्रौर श्रीपतराय को छोडकर शायद हर रुचि श्रौर सार के लेखक 
प्रालोचक ने उसे सराहा श्रौर रेणु को मंथिल कोकिल कहा । रेण्‌ को प्रमचन्द 
का समकक्ष ग्रामीण जीवन का चित्रकार वताया गया। खुद रेणु भी शायद 
इससे विस्मित श्रौर घबरा गये । वे रातो रात इतने विख्यात हए म्रौ र उनका 
डंका हिन्दी संसार में इतना वजने लगा कि खुद उन्होने इसकी कल्पना नहीं 
की थी । "मेला श्रांचल' ने वास्तव में हमारे उपन्यास साहित्य को मान ग्रौर 
मर्यादा प्रदान की ग्रौर रण्‌" को श्रलम्य यश प्रदान किया । नतीजे दो निकले । 
एक यह्‌ कि पटना में रेण्‌" के दोस्त भी दुर्मन बन गण श्रौर दूसरे यह कि वे 
भागते श्राए--इलाहावाद जो साहित्यिक दृष्टि सेश्रग्रपंव्ति मेंहोते हुए भी 
"रेणु" के लिए शांतिदायक शहर था । विहार के साहित्यिक उपजीवी उनके 
वारे भे तरह-तरह की कहानियां प्रचारित कर रहै ये। इलाहाबाद भे भी 
इन्होने उन्हे नहीं छोड़ा । यहां श्राकर ` वे उनकी 'सधः बनी हुई सम्मान 
प्रतिभा को खण्डित" करते ये । से तकलीफ देह क्षणो मे वह॒ श्रगर बात 
करता था तो पूणिया कीः नेपाल की" "वहां की खृूवभुरती श्रौर नाद स्वर से 
युक्त जीवन की ।' 


नाद स्वर जीवी चित्रकार 


नादं प्रौर स्वर यदी दो रेणु के साहित्य की दो मूल प्रेरणाये है तत्व 
है । वास्तव मेयेहीदोरेणु के ;जीवन की मूल शक्तियाँ हैँ । उनम जो 
कोमलता श्रौर रंग गंध के प्रति श्राकषंण मिलता है यह्‌ उनके जीवन का भ्रंग 
है, उनके व्यवितित्व में समाया है, इसलिए उनकी लेखनी उतर कर उनकी शली 
काल्प धारण कर लेता है। ““ “लोकगीत की मधुलयात्मकेता उसकी हर 
रेखा से बोलती है । ` नहीं बोलती नही, पाठक उसे हमेशा मन में महसूस 
करता है. ˆ हीरामन गाडी वाले, कीपीठमें लगती गुदगुदी की तरह श्रौर 
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वैलगाडी का यह सफर, एद्रिय वोध करो श्रनैक स्तरों पर छू-सकने वाली रूपा- 
कृतियो ग्रौर विम्बं के वीच जाने डूव कर जाता है 1१ इसमे रेण. की शैली 
मेँ एक श्रजीव रोमांचित सीमाश्राजाती है । इसे राजेन्द्र यादव श्ज्ञेइयन 
रोमांनियत कहते टँ । ्रज्ेदयन इसलिए कि उसमे 'ग्रनेय' सा "साफिस्टिकेशन' 
है सम्भ्रात-गहनता है । इस सम्भ्रातत। के कारण "रेणु" के व्यवितत्व में सामन्त- 
वादी संस्कारों की उपस्थिति का संकेत श्री कमलेश्वर ने दिया है, क्योकि 
(परती परिकथा में वे श्रपनी सहानुभूति सामन्ती संस्कारों को दे देतेर्है। 
फरांसीसी उपन्यासकार श्रानर-द-वाल्जाक स्वयं सामन्ती संस्कार वद्ध थे लेकिन 
उनकी लेखनी शामन्तवाद के विरोध में चलती थी । इसलिए उनमें एक श्रन्त- 
विरोध था 1 श्री कमनेरवर ^रेण्‌' का एक रेखाचित्र खीचते है :-- 

“रेणु के नखशिख में सामन्ती स्वरूप भलकता है--विशुढ विहारी सामंत- 
शाही का प्रतिरूप है `रेण्‌” । सुन्दर, सांवला, तराशा हृश्रा चेहरा मोहरा, बहुत 
सेक्सी होँठ, खुमार भरी प्रांखें श्रौर नमं हाथ पर देखकर किसी बिहारी 
जमींदार का श्राभास होता दै बातचीत मे एक अजीत्र शालीनता श्रौर धीरज 
है 1" 
साधारण : तडक भडक से दुर 

लेक्रिन “रण्‌ के जीवनं का अ्रघ्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 

न वे जमींदार है मरौर न ही सामन्त 1 उनका जीवन इतनी मुर्किलों से गजरा 
ग्रौर इतनी प्रताडनायं उन्होने सही कि उन्हं जनसाधारण के सामान्य स्तर से 
ऊपर उठाना उनके साथ अ्नन्याय होगा । “रेणु” साधारण जन का कथाकार है 
श्रौर सामान्य वातों को लेता है श्रतः उसमें भले ही श्राकारगत सम्भ्रातता हो, 
वह केवल साधारण है श्रौर सामान्य जन रहना श्रौर कहलाना ही श्रेयस्कर 
समभना है ग्रौर फिर कमलेश्वर खद सानते हँ कि “रेणु लेखक में स्वं 
हारा है। , 
“रेण्‌“ ने कु देर के लिए श्राकाशवाणी में नौकरी की लेकिन फिर वहाँ 
से भी उकताकर नौकरी छोड दी 1 बहुत सम्भव है कि सरकारी दप्तरशाही 
ग्रौर रेडियो की भूटी तडक-भडक श्रौर मशीनी कृतव्यावसायिकता उसे रास न 
श्रायी हो । उसके बाद से वे केवल स्वतन्त्र लेखन कर रहे है । 





१. राजेन्द्र यादव : प्रमुख स्वर : रण्‌, की श्रेष्ठ कहानियां । 
२. मेरा हमदम मेरा दोस्त-रेण्‌, की शरेष्ठ कहानियां । 
ॐ 
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कभी कभी एसा लगता था कि रेणु भारतीय कम, नेपाली ज्यादा है। 
रेणु, नेपाली कम विहारी ज्यादा है, रेण, विहारी कम, हिन्दू ज्यादा है" “-हिनदू 
उस संकीणं ्रथं मे नहीं जो कि साम्प्रदायिकता की गंध देता है" “बल्कि श्रपने 
सवथा उदार रौर रिष्ट प्रथमे ।रेण्‌ के व्यक्रितत्व मे एक देशीयता हैजो 
बहुत भली लगती है श्रौर कभी-कभी बहुत निरीहं, मासूम श्रौर दकियानूसी 
भी । रेणु इस देशीय या जातीय जीवन मे ङ्वा हुश्रा व्यवित है--उसमें पूरी 
तरह रसा बसा ।'१ 


भ्रास्था : नास्तिक युग में 


रेणु. एक निष्ठावान व्यवित है लेक्रिन उनकी श्रास्तिकता का एक श्रजीव 
रूप मिलता है । उनके उपन्यास "परती परिकथा" मे जितेन्द्र के पूवज छः चक्रों 
वाला एक मानचिव्र छोड गए हैँ! लोगों का विद्वास है कि परती परब्रह्म 
पिज्ञाच भ्रपने छः चक्रों द्वारा ही परती को अ्रविकरेत किए हृए है श्रौर उसका 
ऊसर इन्हीं छः चकों से वना ग्रौर नियमित होता है। बिहार प्रदेश सिद्धो 
म्रौर कनफटे योगियों का केन्द्र था ग्रौर कोई श्रारचयं नहीं किं गुह्य साधको की 
कोई परम्परा यहाँ के जनमानस मे विद्यमान हो। रेण्‌. के धाभिक विर्वास 
उनके निजी जीवन में एसी ही साधना कै श्रास-पास मंडराते हों । वाल उन्होने 
लम्बे लटकाए है । कर्मकाण्ड की पूरी साधना साधते हैँश्नौर प्रधैरात्रिमें 
कुक्कुट की वलि देते है । एक घटना का उल्लेख कमलेश्वर जी करते हैँ : 

मौका तो मूं याद नही, पर एक दिन पता लगा था किरेण्‌ साधना में 
लीन है श्रौर सिद्धिके लिए कर्मकाण्डका पुरा भ्रायोजन कर कुशासन पर 
ग्रासीन हे श्रौरं श्रधैरात्रि में कुक्कुट की वलि देगा--1 

यह्‌ तो खं र निजी विचारो ग्रौर॒मान्यताग्नों की बात है लेकिन इतना 
श्रवस्य है कि ^रेण्‌” की दृढ ्रास्थाहै। वेश्रपने श्रौर श्रपने श्रहंके प्रति 
श्रावस्त है, श्रास्थावान है । यह श्रास्था उनकी कृति मेँ भी प्रकट होती हैश्रौर 
उनके निजी जीवन में भी । इस श्रास्थाहीन युगम कोई भी श्रास्था होना 
कितनी सौभाग्यपूणं कटं या सुखद, श्राश्चयं की वात है । 








१- मेरा हमदम मेरा दोस्त-रेणु की शरेष्ठ कहानियां । 
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